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भूमिका । 


बड़ हष॑ ओर उत्साह का विषय है कि आज फिर हमार देश 
भाइयों का ध्यान अपन २ समाज तथा जाति की ओर आकर्षित है । 
प्रत्यक विचारशील मनुष्य अपन अधः पतन को अनुभव कररह। है । 
ओर उन्नति की कांक्षा से सामाजिक सुधार पर हाथ डालादे। जिधर 
दखो उधर सभार्य स्थापित होरही हैं जिधर देखा उधर लक्चरबाजी 
की भर मार है । परस्तु 


चार दिना की चांदनी फिर ऑअंधियारा पाख॑ 


जिस सभा से प्रथम यह आशा की जाती है।ककि उस विभाग का 
छुधार बात की बात भें हागा | कुछदिन पश्चात्‌ उसी की कास्येवार्ह 
शिथिल हाने लगती है ओर नानाप्रकार की बातें सुनन मे आती हैं । 
काई कहता है कि जब तक हम में फूट है सभाओं के किये कुछ नहीं हो 
सक्ता, कोई परस्पर इंषो द्वेष पक्षपात इक्यादि को बिगाड़ का कारण 
बताता है, कैद समय का दाष दता है, कोई अपनी भाग्यकों रोता 
है, कोई भारत की भाग्य को धिकारता है, कोई कहता है कि इंश्वर 
की इच्छा एसी ही है वह अभी भारत के बहुत दिन आरत रखने 
वाला है इसी कारण हम राख उद्योग करते हैं परन्तु सफल नहीं होते । 
प्योरे भाइयों ! यह वही भारत भूमि है जिस में अन्य २ देशोके 
मनुष्य सफलता प्राप्त करने के निमित्त भारत बासियों का अनुकरण करने 
दूरदूरसे आये हैं । यह वही पुण्यभूमिहें जिसकी रजके एक एक कणका 
प्रभाव विश्वविदितहै । यह वही भारतजननी है जिसमें ऐसे एसे महर्षि 


२ भूमिका । 


है। गये जिन में एक २ समस्त देश के उद्धार की सामत्थ्य रखता था। 

आप उन्हीं महर्पियों की सन्तान हैं, वही रक्त नाड़ी २ में डाल 
ता है, वही वायु स्वास स्वास में चलता है और वही सत्व राम रोम 
में विचरता है | बड़े लज्जा ओर हँसी की बात है यदि उन्नति का 
बीड़ा उठा कर ओर वीर सुघारकी में नाम छिखा कर सुधार क्षेत्र से 
मुंहमोड़ा, कायर और कपूत बनकर हंसी कराओं इससमय मुझ से अब 
बिना कहे रहा नहीं जाता क्ि- 
८ पहिल करिबो तो सलाह नहीं, करिके जो तजे तहिछानत है ” 

उद्योगीरसेंह पुरुष का इश्वर सदा सहायक रहता हैँ ऐसा कोई 
काय नहीं जो आप के वास्त असम्मव हो, एसा काईं मांग नहीं 
जा आप के वास्ते अगम हो ओर एसा काई पदाथ नहीं जो आप 
के वास्त अलभ्य हो | अपने आत्मगोरव को पद़िचाना, अपने बाहु 
बल को संभाला ओर अपनी योग्यता का सम्पादन करा | 

इस मे सन्देह् नहीं कि वतमान दशा मे काम अच्छी तरह न 
चलते दखकर आप लोग घबड़ाये हुय हैं | इसका कारण यह हे वि 
आपके कत्तव्यपालन तथा अर्भाष्टसाधन में त्रुटिहे | जातिकी उन्नति 
पूर तार पर तभी सम्भव है जब उसकी सामाजिक, अध्यात्मिक और 
आर्थिक उन्नति का प्रयत्न भरी भांति किया जाय । 

इसके निमित समाजीय तथा व्यक्तीय सुधार ओर आर्थिक वि 
चार की अत्यत आवश्यकता है ओर इन बार्तों के निमित्त केवल 
सभाओं ओर व्याख्यानों ही स काम नहीं चल सक्ता, जब तक कोई 
एसी पुस्तक न हो जा प्रत्येक को अपने २ कत्तेव्य की सूचना भली 
भांति न करदे | केवल यह कह दनेसे कि समाजयिसुधार जातीय- 


भूमिका । डे 


सुधार ओर आर्थकविचार करने से उन्नति हागी। ससाधारण 
कुछ नहीं समझ सक्ते जब तक प्रत्यक की युक्ति विस्तारपूर्वक सरल 
भाषा में तथा उनके बोलचाल में उनका काई समझा न द्‌। इसी 
प्रकार सभाये भी अपना कत्तेव्य भरीभांति पालन नहीं करसक्ती 
जब तक उनके नियम निश्चय करनवारा, उनका कतैव्य चिन्तन 
करनवाला आर उनका उद्ृश्य बतलानवाला काई न हो । 


एसी पुस्तक की “आवश्यकता बहुत दिनों स में अनुभव करता 
था ओर कई बरसोंस उसके उद्योग में लगा था। सदा इस बातका 
ध्यान रहता था कि जो काय हो यथासम्भव अति उत्तम, सर्वोप- 
योगा ओर सर्वोपकारी हो | इस काय के निमित्त अकेलाम इस योग्य 
नथा कि इस पूरेतोर पर परिणाम दसक्ता । क्योंकि प्रथम तो 
मुझ मे कुछ एसी विद्या नहीं है, द्विताय एसे गम्भार विषय को एक 
मनुष्य चाहे जसा विह्ठान करना चाहे तो उस उत्तमता से नहीं कर 
सक्ता जेसा कि कइणक विद्वान, दरदर्शी तथा काय्यकुशल मनुष्य 
करसकते हैं । 
इस कारण मेने इस विषय में काशी, मथुरा, गया, अयाध्या, 
प्रयाग, हरिद्वार, लखनऊ, मुरादाबाद, कलकत्ता, रतलाम, जयपुर 
प्रभूति बड़ २ नगरों क नामी २ विद्वानों से ( जिनके नाम ग्रन्थ 
निर्माणकथन में धन्यवादपूवक्र लिखेगय हैं ) लिखा पढ़ी की । 
हुतरों के स्वयं जाकर दशन किये और उनकी अनुमाते ली । 
बहुतसा सभाओं तथा उन के प्रवन्धकताओं और मन्त्रियों और 
बहुत स एस मनुष्यों स जो सामाजिक सुधार करते २ बुड्ढ होगये 


शो 


हैं-सम्माति छीगई । उनसे पूँछा गया कि उनकी राय में समाजोॉन्रति 
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ही कि (१ 


किस प्रकार हानी चाहिये और वतेमान समय की प्रचलित प्रथा मे 
क्या २ त्रुटियां हैं । 

इसीप्रकार बहुत से बी, ए. ओर एम. ए. ग्रजुएट विद्वानों की भी 
सम्मति लीगई ओर उन स पूँछा गया कि उन के मतानुसार जात्यु- 
न्‍नति के निमित्त किस प्रकार की पुम्तक हानी चाहिय | इस प्रकार 
बहुतसे विद्वानों, बुद्धिमानों, काय्यंकुशल और दूरदर्शी मनुष्यों की 
सहायता स यह “अरवेश्यवंशविभूषण” निर्मित हुआ है । 

विशेषत : इस पुस्तक का ड्द्श्य जाति की सामाजिक, अध्या- 

सक आर आआआथक उन्नत का धद जसक ॥ग ऋमदशा:: ताने 
भागा में पृथक २ ज तीयखुधार, व्यक्तीयछघार आर आथक विचार 
का प्रयत्न क्यागया ह । 

( १ ) जातीयसुघार के निमित्त जातीय सभाओं का स्थापन 
करना केसा आवश्यक है ? किस प्रकार उनकी काय्यवाही ओर नि- 
यमावली हानी चाहिय ; किस प्रकार उनके अधिवशन तथा अधिव- 
शनों में व्याख्यानों का हाना आवश्यक ह ? किस प्रकार उनके उद्दश्य 
समाचारपत्रो हारा प्रकाशित करना चाहिय ? प्रत्यक सभासदका मुख्य 
कत्तेव्य सभा की रक्षाकरना क्‍या और किस प्रकार है ? किस प्रकार 
प्रत्यक सभासद के किंचित्‌ ध्यान स समाकी अपरिमित सहायता हो 
सक्ती है ? प्रत्यकत सभासद का सभा स केंसा सम्बन्ध है? परस्पर 
भेरू ओर सहायता किस प्रकार उपयागी है ? एकता का क्या प्रभाव 
है ? जातिज्ञान तथा कुलज्ञानस क्या अभिप्राय हैं ? वह किस प्रकार 
करना चाहिये ? 

(२ ) व्यक्तीयसुधार के निमित्त संस्कार कैसे उपयोगी हैं वह क्या हैं 
ओर उनका तात्यय क्‍या है : प्रत्यकस प्थक्‌ २ छाभ क्याहैें? काल 
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चक्रन वत्तमान दक्माम प्रत्यक को किसप्रकार संडमंड करड़ाला है ! 
गर्माधान स लकर विवाहपय्य॑न्त संस्कार किसप्रकार करना चाहिये ? 
प्रत्यकका प्रथकू २ तातस्य क्याहे ? किसप्रकार उनका संशोधन 
और सुरीतिग्रचार सम्भव है ? आत्मा वा मन शान्ति सुचेष्रा 
ओर विद्याधमादि गुणा के संग्रह करन के क्‍या उपाय हैं ! 
समन्‍्तान का किसप्रकार विद्याभ्यास कराना चाहिये ? द्विजमात्रकों 
उपनयन की कैसी आवश्यकता हैं ? ब्रह्मचयसाधन ओर 
विद्याध्ययनक। वह किसप्रकार एकमात्र आबारहे ? विवाह किस अवस्था 
मे क्रिस प्रकार ओर क्‍यों कर होना चाहिये? सम्बन्ध क्‍या है किस- 
प्रकार हाना चाहिये! कोनसी पांचबातों का विचार इस विषयम आव- 
अयक है और कोन २ बातें ग्राद्य ओर कोन २ त्याज्य हैं ? 


( ३ ) आर्थिकविचार किसप्रकार होना चाहिये ः घन कमाने 
के निमित्त क्‍या २ बति उपयोगी हैं ? व्यवसाय केसा करना चाहिये ! 
किसप्रकार के व्यवसाय त्याज्य ओर किसप्रकार के ग्राश्न हैं ? अथ 
घर्म शाखरानुसार रुपये का प्रयोजन कया है £ व्यय किसप्रकार 
करना चाहिये ः उचित व्यय न होने से किस प्रकार उत्तम से 
उत्तम आय नष्ट हो जाती है ? आय ओर व्यय में काय्ये ओर कारण 
का सम्बन्ध किसप्रकारहे व्यय में क्या २ विचार उपयोगी हैँ ? व्यय 
के प्रकार के होते हैं ? सुव्यय क्या है ओर अपव्यय क्या है ? सुव्यय 
से देश की द्रव्योत्यादक शक्ति किस प्रकार बढ़ती है ? अपव्यय से 
अपनेही को नहीं वरन सोरे देश को हानि किस प्रकार पहुंचती हैं? 
मादक पदार्थों में नौवाबी ओर ठसक में, नाच रंग तमाशादि में, 
आल्स्य में और वृथा समय नष्ट करने में देश भाइयेका कैसा अप- 


घ्‌ भूमिका ! 


व्यय हो रहा हैं ? इस का प्रवन्ध किसप्रकार होना चाहिये ? किस 
प्रकार देश भाइयों की आर्थिक दशा सुधर सक्ती है भोर देश का 
उद्धार हो सक्ता है ! 

इत्यादि २ बातों का वणेन ऐतिहासिक, नेयायिक, वेज्ञानिक, 
दाशनिक, ओर शास्रोक्त प्रमाणों से किया गया है । 

साधारणतः इस पुस्तक का उद्येश्य सर्वापकार और सवे 
शिक्षा का है। 

( १ ) इस पुस्तक में जितने लेख हैं सब सर्वोपयोगी हैं । 
जिससे केवल बेश्य अथवा केवल हिजाति ही नहीं किंतु सब वर्ण 
शिक्षा प्राप्त कर सक्ते हैं। क्यों कि प्राय: इस में उन्ही बातों पर शिक्षा 
है जिन का नित्य प्रति मनुष्य मात्र को काम रहता है । 

(२ ) इस पुस्तक में काई विषय ऐसा नहीं है जिससे किसी 
का चित्त दुख इसे सनातनभर्मी, वेष्णव, शैव, स्मात्ते, आय्येसमाजी 
इत्यादि समी आनन्द पूरक पक्षपातरद्वित दृष्टि से पढ़ कर शिक्षा 
ग्रहण कर सक्ते हैं । 

. (३ ) इस पुस्तक की भाषा ऐसी सरल है कि जिस को सब 
साधारण भली भांति समझसके जहां तक हो सका है नित्य प्रति के 
बोल चाल के शब्द रक्खे गये हैं ओर क्िष्ट संस्कृत शब्दों का प्रयोग 
नहीं किया गया है । 

( 9 ) इस पुस्तक रोचकता पर विशेष ध्यान दिया गयाहे । 
जो सर्वोपयोगीविषय छिष्ट से क्लिष्ट ओर रूखे से रूखे हैं वह भी 
इस प्रकार लिखे गये हैं कि अतिशय रोचक हो गये हैं। शिक्षा प्र।यः 
सब को कड़वी लगती है परन्तु इस में इस यत्र से शिक्षा दी गई है 


कि 


कि अतिशय मीठी ओर कणेप्रिय है । 


भूमिका । ७ 


( ५ ) इस पुस्तक में सब प्रकार के पाठकों को प्रसन्न करने का 
उद्योग किया गया है। धमेशासख्त्राको को धर्मशाख, नीतिशाख्रवाल 
को नीतिशाख्र, आयुर्वेदवाला को आयुर्वेद, वैज्ञानिकों का विज्ञानशाख, 
साइन्सवालों को साइन्स के अथों के वह २ चुटकुक भोर प्रमाण 
इस में मिलेंगे कि दिल फरक उठेगा । ओर जो नावेर ओर कविता 
के प्रेमी हैं उन के लिये भी इस मे कमी नहीं है, एकबार देख ने 
से बिना समाप्त किये रहा न जायगा । 

( ६ ) इस पुस्तक में जो २ बातें कही गई हैं सब सहित 
प्रमाण कही गई हैं ओर जो २ वातें करन का कही गई हैं उनके 
साथद्दी उनका कारण बतलाया गया है कि ऐसा करें तो क्यों करें 
उस का क्‍या तात्यय्ये है ओर उससे क्‍या लाभ है। बुद्धि के विप- 
रीत काई बात नहीं कही गई हैं। जो २ प्रमाण कारण अथवा 
तात्पय्ये बतछाय गयेहेँ उनके निमित्त विश्वास की आवश्यकता नहीं है 
प्रत्यक्ष बुद्धि प्रमाण स सिद्ध कर दिये गये हैं । जिस को मन स्व- 
भावतः ग्रहण करले । 

( ७ ) इस पुस्तक से प्रत्यके सभा अपरिमित लाभ उठा सक्ती 
है चाहै जिस जाति की सभा हे। क्यों कि प्रायः इस में वही लेख हैं 
जिनकी अधिक आवश्यकता है| जो सुधार के निमित्त आवश्यक हैं 
ओर जो सर्वोपयोगी हैं । 

उन्नतिसाधन, एकता, कत्तेव्यविन्तन, काय्येसाधन, जातिज्ञान, 
कुलज्ञान, सुरीतिप्रचार, कुरीतित्याग, स्वदेवपूजन, मदारबाबा--भूत 
प्रत-फूंक हांक खण्डन, संततिसुधार, पुत्रशिक्षा, पुत्रीशिक्ष, ब्रह्मचय्य 
साधन, वारूबिवाह तथा अनुचित वयविवाहत्यागन, विवाह में नाच 
रंग, अधिकबरात, ठहरोनी इत्यादि-वर्जन स्वदेशप्रम स्वदेशीपदार्थों 


८ भूमिका | 


का वतेना, गांजा, भांग, इत्यादि मादकपदा्थो का त्याग, आलूस्य 
ओर वृथा समय नष्ट करना इत्यादि २ विषयों पर व्याख्यानकी रीति 
पर उत्तम २ कथन हैं जिसमें विशेष सुभीता यह है कि यदि सभा 
के किसी अधिवेशन में व्याख्यान दने वाला काई न हो ता जिस 
विषय पर इच्छाहा इस पुस्तक से पढ़ कर सामान्य मनुष्य ( जिस 
केवल अक्षर का ज्ञान हो ) काम चला सक्ताहै | सभा संबंधी प्राय: 
सब विषय इस में मौजूद हैं । 

( ८ ) इस पुस्तक से व्याख्यान दनंवाला को भी बड़ा सुभीत 
होगा प्रायः नित्यप्रति के उपयोगी सभी विपथ इस में आगये हैं । 
जिस के निमित्त उन को सोचन विचारन तथा प्रमाण हूढ़ने की 
आवश्यकता नहीं है सब सामान एकही जगह पर मिलेगा। यहकहना 
अत्युक्ति न होगा कि सहायता कितनी बड़ी बात है यह पुस्तक 
व्याख्याता बनाने को समथ है। 

( ९ ) इस पुस्तक स पण्डित लोग विशेष सहायता पासक्ते हैं 
क्यों कि वत्तेमान कार मे यदि किसी पण्डित ने काई काय्य या संस्कार 
बतलाया तो प्राय; प्रश्न यह होता है कि वह क्यों करें ? उस के 
करने से क्या होगा ? यहां तक कि यज्ञापवीत एसे अ्रष्ठ संस्कार को 
जिस के बिना मनुप्य द्विज होताही नहीं है लाग पूछने छगते हैं 
कि तीन धांगे डालन से क्या होता है ? इससे घोती अंगोछा कांछे 
में तो अधिक सूत है उस के डालन से क्यों नहीं द्विज हात १ फिर 
तीन घांग क्‍यों डालें ? उस मे तीनही लड़ें क्‍यों हो कन्धही पर क्यों 
डालें फिर विशेष कर बांयें ही कंधे पर क्‍यों लघुशकांदि में उसे कान 
पर क्‍यों चढ़वें ? इत्यादि २ नाना प्रकार के प्रश्न होते हैं जिस 
से प्रायः पण्डित छोग घबड़ा जाते हैं | परंतु अब घबड़ाने का काम 


भूमिका । ९, 


नहीं है । इस पुस्तक में सब का कारण, अभिप्राय तथा उत्तर सप्र- 
माण दिया गया हैं । 

( १० ) इस पुस्तक का प्रत्यक ब्राह्मण अपन पास रखने से 
अपने को स्वार्थी ओर मायावी हान के करूंक स बचा सकेगा। ओर 
अपनी अष्ठता का परिचय भली भांति द सकेगा | जो छाग यह कह- 
त हैं कि यह सब पंडितों की गढ़न्त है, अपने पान के निमित्त सब 
गढ़ लिया है उन क पुरख बड़े द्रदर्शी थ वह जानत थ कि आगे 
हमार लड़क नालायक होग अतः एसे २ नियम रचगय कि जिनस 
उनकी सम्तान का किसी प्रकार स भरण पाषण मे कठिनता न पड़े, 
न कुछ कर सकेंगे ता भी पुजा खायंग । एसा कहने वालों का भ्रम 
निवारण हा जायगा। ओर उनका विदित हो जायगा कि ब्राह्मणों के 
कायये केसे स्वाथ से पर ओर देशहितेषिता से पूण थे ओर शेष 
तीन वण उन के किस प्रकार ऋणी हैं । 

( ११ ) यह पुस्तक ग्रहस्थां के बड़ेही काम की है । गृहस्थी 
का किस प्रकार चलाना चाहिये ? रोजगार केसा ओर किस प्रकार 
करना चाहिये ? अपनी आय व्यय का प्रबन्ध केसा करना चाहिये : 
इत्यादि २ ग्रहस्थसम्बन्धी बाते के निमित्त इस पुस्तक के पढ़ने से 
किसी सम्मतिदाता तथा कायेकुशल की आवश्यकता न रहेगी । 

( १२ ) इस पुस्तक से शिक्षा तथा लाभ प्राप्त करनसे जिसमें 
काई वंचित न रहें इसका मूल्य केवल ॥<-) ग्यारह आना लागत के 
दाम रक्ख गये हैं । परन्तु जातीयसभा ओर जातीयसमाचारपत्रों 
का बिना मूल्य दी जावैगी ओर जो भाई इस पुस्तककों पढ़ने और 
समझनेकी योग्यता रखते हों ओर दरिद्रता के कारण इसे न लेसक्ते 
हैं। उनको भी यह पुस्तक बिना मूल्य दी जावेगी | परन्तु उन को 


१० भूमिका । 


यह बात सत्यता के साथ कहनी हागी कि वह एसे रकहैं कि उनके 
किये ग्यारह आना किसी प्रकार नहीं हात । 

( १३ ) यह पुस्तक जब इस प्रकार सर्वोपयागी ओर सवशिक्षा- 
मय है कि जिस से प्रत्यक मत, प्रत्यक सभा, प्रत्यक व्याख्याता, 
प्रत्यक पंडित, प्रत्यक वण, प्रत्यक जाति, प्रत्येक ग्रहस्थ ओर प्रत्येक 
मनुष्य लाभ उठा सक्ता है तब इसे केक्‍्ल वेश्यवंशावेभूषण की 
उपाधि क्‍यों दी गई इसका विश्वविभूषण की उपाधि स सुशोभित 
करना चाहिय था । 

वत्तमान समय में लोग ऐसे प्रशसाप्रिय होते हैं कि नाम बहुत 
बड़ा रखदतहें परन्तु गुण कुछमी नहीं | यही कारण है कि धीर २ 
अब विज्ञापनों ओर पुस्तकाका विश्वास जाता रहा । एसे समय में 
जो वस्तु अपन नामानुसार भी गुण रखती है वह बहुत प्रशस- 
नीय गिनी जाती है फिर उसका क्या पूँछना है जिस में नाम के 
अनेकगुणा गुण हा । 

“श्रेविश्यवेशविभूषण” का जन्म वेश्यही के घर हुआ है अतः 
इस को नाम भी वैसाही दिया गया है परन्तु यदि इसका नामकरण 
इस के गुणानुसार करना है ता पाठकों को अधिकार है कि इस को 
चाहे जितनी उपाधियों स विभूषित करत जावें। 





ग्रन्थनिमोण कथन । 


यह “अ्रीवेश्यवेशविभूषण”” निम्न लिखित बिह!नी की कृपा का 
फक है जिनकी सहानुमूति के निमित्त अपनी क्ृतज्ञता प्रकट करता 
हूं और मुग्ध केठ से हार्देक धन्यवाद देता हूं । 

( १ ) श्रीमन्माध्वगोड़ेशवराचाय्ये श्रीराधाचरण गोस्वामी विद्या- 
वागीश ओनरेरी मजिष्टूट मेनेजर श्रीकृषष्णचैतन्यपुस्तकालय मंत्री 
अनाथालय श्रीवृन्दाबन जिला मथुरा । 

(२ ) श्रीस्वामाराममिश्र शासत्री महामहोपाध्याय भूतपूर्व अध्या- 
पक गवनमेन्ट संस्कृत कालेज बनारस । 

( ३ ) श्रीमानू १० रामकृष्ण शास्त्री संस्कृत प्रधानाध्यापक 
ओरेन्टल डिपाटमेंट कैनिंगकालेज लखनऊ । 

( ४ ) श्रीमान्‌ प० दवेन्द्रनाथ चक्रवर्ती एम.ए. संस्कृत प्रोफेसर 
कैनिंग कालेज लखनऊ । 

(५) श्रीमान्‌ प० सरयूप्रसाद द्विवेदी आचाये | पंडिततपुरी 
जिला फेजाबाद । 

( ६ ) श्रीमान्‌ पं० दुगोप्रसाद शमों द्विवेदी आचाय्ये प्रधाना- 
ध्यापक संस्कृत काछेज जयपुर । 

(७) श्रीमान्‌ प० सृत्युंजयाचाये द्विवेदी प्रधानाध्यापक संस्कृत 
पाठशाला हलोर जिला रायबरेली । 

( ८ ) श्रीमान्‌ प० जगन्नाथ शमों शासत्री अध्यापक दरभंगा 
पाठशाला श्रीकाशी । 

( ९ ) श्रीमान्‌ प० ज्वाहाप्रसाद विद्यावारिषि महोपदेशक श्री 
भारत धमे महामण्डलू मुरादाबाद । 


१२ ग्रन्थानिमाण कथन | 


( १० ) श्रीमान्‌ ५० देवकीनन्दन शास्त्री श्रीअयोध्याजी । 

( ११ ) श्रीमानप० गिरिजादत्तशा्त्री पिलखावां जि०फेजावाद | 

( १२ ) श्रीमान्‌ प० विर्वश्वर शमाशास्री श्रीग़याजी । 

( १३ ) श्रीमान प० लक्ष्मीनारायणशर्मा शास्त्री काटारीवास 
जि० रतलाम ( मालवा ) 

(१४ ) श्रीमान्‌ पे० नन्दप्रसादशमो शास्त्री संसक्ृताध्यापक रिया 
सतचन्दापुर जि० रायबरेली | 

( १७ ) श्रीमान्‌ पं० ब्रह्मचारी दयानन्दशम्मो बाजपेयी ओन 
रेरी मुन्सिफ रईस सिंगीरामपुर स्थल जि० फ्ररुख़ाबाद । 

( १६ ) श्रीमान्‌ पे० जयराम शाञ्त्री संस्कृतटीचरगवनमेन्टहाई 
स्कूल प्रतापगढ़ । 

श्रीयुत पूृज्यपादमाननीय श्रीमन्माध्वगोड़ेश्वराचाय्ये ्राराधा 
चरण गोस्वामीजी न इस विषय में विशेष ध्यान देकर समय २ 
पर आवश्यकतानुसार उचित सहायता की है जिस के निमित्त पू् 
रूप से धन्यवाद देना शब्दों द्वारा असम्भव है केवल मनमात्रही का 
अनुभव सम्भव है । 

इसके अतिरिक्त कई एक अन्य पण्डित ओर ग्रेजुएट (बी० ए० 
तथा एम० ए०) विद्वान्‌ मरे धन्यवादभाजनहैं परन्तु जो श्रम सहा- 
यता तथा कृपा श्रामान्‌ पण्डित विश्वनाथजी त्रिवेदी कारोना जिला 
सीतापुर ने किया है सवे शिरोमणि ओर सराहनीय है । आप जिस 
समय केनिड्ग कालेज में बी० ए० क्लास के विद्यार्थी थे उस समय से 
आज तक समय २ पर आवश्यकतुनुसार अपरिमित सहानुभूति की 
है । इसलेखनी तथा जिट्ठा की सामत्थ्ये नहीं है कि इस हृपाके अ्रत्यु 
पकार में यथाचित घन्यवादही द सके । 
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गन्थसकत कथन । 
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5 प्रथमभाग # 


१#६ ४६३ 
सा. 
उन्नातसाधन । 

सवेमंगलमय साचिदानन्द आनन्दकन्द परमात्मा को कोरिश:. 
धन्यवाद है कि भारत में आज फिर उत्साह की धूम मची है। जिसे 
दखो उन्नति की बातचीत कर रहा है, जिसे देखो अपनीही उन्नति 
का इच्छुक है, जिसे दखो दत्तचित्त सं उन्नति के खोज में है, जिस 
देखो उन्नति के साधन में तत्पर है, परन्तु सफलता बहुत कम देख 
पड़ती है | केाई कालियुग का माहात्मय बतलाता है कई भाग्यका दोष 
देता हैं अपना दाष कोई नहीं दता । यह किसी के मुख से न सुना 
कि दमारा उन्नति करन का ढेगही ठीक न था । जिसे दखो अपनी 
अलग तान रहा है । कोई कहता है कि विद्याप्रचार हांन से उन्नति 
सम्भव है, कोई कहता है जब तक वर्णबिभाग रहेगा उन्नति हाही 
नहीं सक्ती, उन्नति तभी होगी जब इण्डिया नशन (भारत एक क्रोम) 
बन जायगी क्योंकि जिन प्रदेशों न उन्नति की है वहां सर्वेत्रनेशन हैं 











२ श्रीवेश्य वशविभूषण । 


कोई कहता है कि उन्नति तभी होगी जब सब अपने २ धम्मे पर 
चलेंगे इत्यादि २ । 

प्यार सुजनो ! कहना सब का ठीक है परन्तु करने और 
समझने भे भांति है। जो महाशथ यकायक विद्या का प्रचार चाहते 
हैं उन की दशा वेसीही है कि जब घर में आग लगी हो तब कुआं 
खोद कर पानी निकालने का प्रग्नत्न करें । यह कोन नहीं जानता कि 
हमारे दुःख ओर अवनति का कारण अविद्याही है। पूवे काल में जब 
विद्या का सूय्ये प्रकाशमान था तब हमारा दश भी उन्नति के शिखर पर 
शोभायमान था, परन्तु अब इस समय में उसी तरह विद्या का प्रचार 
करना मुंह का कोर नहीं है । विद्याप्रचार सवेथा उचित है, उस का 
प्रयत्न होना चाहिये कि जिस में अब हमार बालक मूखे न रहने 
पांव परन्तु इस समय अधिकांश समाज का सुधारन के निमित्त काई 
ओरही उचित उपाय करना याग्य है । 

जिन महाशयों का उद्योग इण्डियानेशन बना देने का है 
वह भी धन्यवाद दने के पात्र हैं | प्राथना केवल इतनीही है कि काम 
सोच बिचार कर करें, वण विभाग का मिटा दना नशन बनाने में 
सहायक न होगा, जिन प्रदेशों ने उन्नति की है और नेशन हो रहे हैं 
( डिवीजन आफ लेबर ) अथोत्‌ एक प्रकार का वणविभाग उन 
में भी है, प्रत्येक वणे के काम काज प्रथक प्रथक हैं, यदि सहभोज्यता 
को लक्ष्य मानकर नेशन बनाना चाहते हो ता यह बड़ी मूल है । 
यहां तो सगे भाई भाई एकही पत्तल के खानेवालों में जितना द्वेष , 
पाया जाता है उतना पड़ोसियों में नहीं। प्रम बढ़ाने के वास्ते सह 
भोज्यताकी शरण छेना महा भूछ है | प्रेम तभी होगा जब स्वार्थत्याग 
होगा, द्वेतमाव न रहेगा। वण बिभाग की परिपाटी आज की नहीं 


उन्नतिसापन | ३ 


है-उस समयकी है जब भारत समस्त संसारके प्रदेशों में बढ़ाचढ़ा था 
और भारतवासी सवे देशवासियों में उन्नत थे, अतः किसी पुरानी 
प्रथा को सहसा मिटा दना बुद्धिमानी का काम नहीं है । 


जिन महाशयों का कथन है कि उन्नति धर्मपथपर चलन ही 
पर हो सक्ती है उनका भी कहना बहुत ठीक है। परन्तु शोक ते यह 
है कि आज कल गासांइ तुलसीदास जी की कहावत हो रही है- 
“ मारग सोइ जाके जो भावा । पण्डित सोइ जो गाल बजावा ”| 
नाना प्रकार के मतमतान्तरों ने धर्म का अंगभंग कर डाला है 
परस्पर द्रष की नींव डालदी है । किसी ने शिव का बड़ा मान विष्णु 
आदिकों को तुच्छ समझा, किसी न देवी व विष्णु का अष्ठ समझ 
शिव के उपासका को चाण्डाल बनाया, किसीने सबको त्याग कुछ 
अन्यही मत चलाया, उपदश करना उपदशकों का काम नहीं रहा 
किन्तु एक दूसरेकी निन्‍दा करना, दिलदुखाना, द्वष बढ़ाना काम रह 
गया । प्राचीन कालमें कोई शुभ काये हाताथा तो घममं आगे आता था 
धमेहीके नामसे सब काम हातेथे, धमे बंधन से बढ़कर काई बन्धन न 
था । धर्मेभयस बढ़कर काई भय न था। ओर धर्म त्यागसे बढ़कर काई घोर 
पाप न था नित्यप्रति ग्रृह ओर शरीर की सफाई के नियमों में भी धम्म 
भय लगा दिया गयाथा जिसका पाछन आजकल की सफाई के अफ्र- 
सरो के क्रानून से बढ़कर होताथा | धमभय, राजभय तथा दण्डमय से 
कहीं अधिकथा परन्तु अबतो मतमतान्तर ओर खेंचातान न सास्‍््रों 
कागौरव अष्ट करडाला। धरम २ कहकर घमेका नाश करदिया अब कोई 
सभा हो तो पहिले यही बातहाती हैकि धमसबन्धी काई विषय न हो। 
कहीं कोई शिक्षारुय अथवा पाठालुय हो,धम के नामसे एक अक्षर 
भी गुरू नहीं बतलासक्ता । बतलावे किस तरह ? काठिनता तो यहदहे के 


४ श्रीवेश्यवंशवि भूषण । 


गुरू का मत और है और चले जितने हैं उनके भी उतनेही मत हैं। 
कोई लेखक पुस्तक भी लिखता है ते प्रथम बिचार यही करता है कि 
धरमंविषय न हो नदीं तो सबे साधारण ग्रहण न करेगा। भाइयो ! जब धमे 
की खदेड़ इसप्रकार है कि बिचारा कहीं नहीं पूछाजाता तो मुझे आ- 
इचये हाता है कि धर्म के नाम स आप क्योंकर वत्तेमान समय में 
उन्नति करसक्त हैं आप की सम्मति अब स चार पांच हजार बषे प्रथम 
उन्ननि साधन के अथ अवश्यही उपयोगी हुई होती और अब भी 
हजार पांचसे बर्ष मे यदि हेश्वर वह दिन दिखावे कि भारतवासी 
प्रथम की नाई विद्वान हो वद शास्त्र के ज्ञाता दाजावें ओर सवे 
साधारण की सम्मति स निणय होकर एक धमे हो जावे ते। होसक्ती 
है, परन्तु वत्तेमान समय में वत्तेमान कालही के अनुसार कोई यत्न 
सोचना चाहिये । 


प्रियपाठक ! उन्नति काई अलभ्य पदाथ नहीं है, उन्नति साधन 
कोई कठिन वस्तु नहीं है, उन्नति तो स्वभावतः सभी करते हैं बिना 
उन्नति करन के काई रहही नहीं सक्ता, प्रकृति का नियमही उन्नति 
करने का है। चाहे कोई उन्नति का उद्योग करे या न करे इस बात को 
विज्ञानशा सत्र के जाननवाल भलीभांति समझते हैं कि प्रत्येक संसारी 
वस्तु स्वतः उन्नति कररही है। अपना काम केवछ इतनाही है कि प्रकृति 
के नियमों में कुछ विध्न न होने पांबे । 


तद्यथासात्म्येन्द्रियाथसंयोगेन  वुध्यासम्यग 
वेक्ष्यावेक्ष्यकमेणां सम्यकू प्रतिपादनेन देश- 
कालात्मगरुणविपरीतोपसेवनेन चेति-तस्मा दा- 


उल्यतिसापन । ५५ 


स्महितञिचकीषेता सर्वेण सर्व सवेदा स्मृ- 
तिमास्थाय सद्वृतमनुष्ठेयम्‌ ॥ 
( चर० स० सू० स्था० आअ० ८ ) 


आत्मा के अनुकूल इन्द्रिय विषयों के संयोग करके वुद्धिके द्वारा 
अच्छी तरह विवेचना करके कर्मो के सवन करने से तथा देश गुण 
कालगुण ओर आत्मा गुणक अविरुद्ध अच्छी तरह प्रतिपादन किये हुए 
कर्मों को सवन करने से मन ओर इन्द्रियगण प्रकृति भावमे रहते हैं । 
इस लिय उन मनुष्यों को जो आत्मसुख की इच्छा करते हैं उचित है 
कि थे सदा सम्पूण प्रकारंस चित्तका स्थिर ओर सावधान करके सम्पूण 
सत्काय्यों का अनुप्ठान करें | साथही यह भी स्मरण रहे कि प्रकृति क 
नियम स्थायी नहीं हैं, सदा सवेदा साते जागत काये कियाही करते हैं, 
उनके अनुकूल हाने से उन्नति ओर प्रतिकूल हानेसे अबनति होतीहे, 
हद नहीं है कि उन्नति रुकजाय तो अवनतिम लगा न रूगजाय | दो में 
से एक हुआही करेगा याता उन्नति होगी या अवनति। बहुतस महा- 
त्मा ऐसे भी हैं कि वह उनन्‍नतिकी चेष्टा करते हैं परंतु आल्स्यवश 
आज नहीं कल, कल नहीं परसे| पर डाल रखते हैं । उनका समझना 
चाहिये कि कोई काम बंद नहीं है, जितनाही विलेव होता है उतनी 
ही अवनति अधिक होती जाती है-अतः- 


निजहित कुलहित जगतहित,अहै जो निजकतंब्ब । 
काहलिह करनते आज कर, आज करन्ते अब्ब ॥ 


जब इतनी जरुदीहै कि कल करना है वह आज द्वी किया जाय 
भौर आजकरनाहै वह अभी किया जाय ते वह कीनसा सरल. उपाय 


६ श्रीवेश्यवंशाविभूषण । 


डर ज््‌ जे हो. र दर 5० 
/ वह कानसा गुरुह ? वह कानसा प्रयत्नह के हमार समाज के छाट, 


बड़े, धनी, निधन, विद्वान, अविद्वान ओर वालक, खत्री, जवान, वृद्ध 


की 


सभी सुगमता से आजही तथा अभी से आरम्भ करदें- 


एकता ! एकता ! एकता ! 

बह एकता है जिस के हाने से सब काम बिना परिश्रम ही 
सिद्ध हो जाते हैं | देखिये तिनके केसे लघु पदाथ हैं व भी जब 
एकता धारण करते हैं तो रस्सा हो कर हाथी को बांध छत हैं । 
एक बूंद पानी की कोई हस्ती नहीं है, परंतु एक २ मिलकर अगाघ 
जलसागर हो जात हैं ओर सेकड़ों गांवोंके डुबा दनेकी सामथ्ये हो 
जाती है। एक ओर एक प्रथक्‌ २ चाह जितने हों, एकही रहतेहें। परंतु 
दो एक भी एक साथ हो जाय॑े तो ग्यारह हो जातहैं । इसी प्रकार प्रति 
एकाई की शक्ति एकता धारण करने से तत्काल ही दशगुनी बढ़ 
जाती है। जिनको साइन्स का कुछ ज्ञान है, वह भली भांति जानते हैं 
कि कार्बन ( कोयला ) के परमाणुओं में जब एकता अधिक बढ़ जाती 
है तब वह शीशा बन जाता है ओर जब उस से अधिक एकता 
धारण करतादे तब हीरा बनजाताहे | कोयले का हीरा बनदेना एकता 
हीका कामहे | क्यों न हो एकता का प्रभाव ही एसाहे।जब जड़ पदाथो 
के साम्मिलित होनेसे प्रत्येककी शक्ति कई गुनी बढ़ जातीहै तो मनुष्यों 
को कया कहना है। उदाहरणके निमित्त अमेरिका आदि देश मोजूद हैं, 
जहां एकता के प्रभाव से प्रजाही राज्य करती है । इंगलेण्ड आदि में 
भी एकता भवानीका प्रभाव गुप्त नहीं है। राजकभचारी कोई भी 
काम प्रजाके प्रतिकूल नहीं करसक्ते । प्रत्येक पदाधिकारीका नियत करना 
प्रजाद्दी के अधिकार में है । अधिक उदाइरणों की आवश्यकता नहीं 
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एकता । हे 


पाठक इतनेही से भरी भांति समझ गए हेंगे। जिस एकता में कोयले 
स द्वीरा ओर प्रजास राजा बनांदन की सामत्थ्यहे उस एकताको घारण 
करके एसी कोन जाति तथा दश है जो उन्नति न कर सके । यहां 
पर शंका होती है कि नाना प्रकार के मनुष्यहैं ओर उनके नाना प्रकार 
के स्वभाव हैं उन में एकता क्‍यों कर हो सक्तीहै। उत्तर भें निवदन 
यह है कि दूर न जाइय अपने शरीरही में देखिये आंख, कान, नाक, 
नुद्द हाथ पेर इत्यादि इन्द्रियां नाना प्रकारकी हैं ओर प्रत्येक इन्द्रियों 
में नाना प्रकार की अनकानक हड्डियां नसे ओर रक्‍त परमाणु 
( ब्लड आरटरीज्ञ ) हैं प्रत्यके का स्वभाव भिन्‍न २ है प्रत्येक 
का काये प्रथक्‌ प्थक्‌ है अग के इन लछाखों बिभागेी में यदि 
किंचित्‌ भी अनेक्यता हो जाय तो शरीर की स्वास्थ्य में विध्न हो 
जाता है । फिर उस समाज की गति को क्या रोनाहै जिस में सभी 
भाई न्यारे २ स्वाथसाधक हों । भरा हम आप से पूछते हैं कि यदि 
आप के शरीरही में इन्द्रियां स्वाथसाघन में रंग जांय हाथ कहें कि 
कमाते हम हैं पेर कहने लग कि दौड़ते धूपते हम हैं आंखें कहे कि 
पदार्थों का ज्ञान तो हमहीं करते हैं इसी प्रकार सब इंद्रियां पेट के 
प्रतिकूल इंषो करके कहने लगे कि कमाते और काम करते ता 
हम लोग हैं पेट सब का सब क्यों गपक जाता है तो परिणाम यह 
होगा कि पेटका हानि पश्चात्‌ पहुंचेगी परन्तु हाथपैर पहिलेही ढीले 
पड़ जाबेंग आंखोमें पहिलेही धुध छाजावैगी । शरीर का सब काम तभी 
चलता है प्रत्यक इन्द्रियगण तभी आर्नन्दत रहते हैं, जब तक शरीर में 
एकता है सब प्रथक्‌ प्रथर्‌ अपना रे कतेब्य करते हैं हाथ पैर परि- 
श्रम करके नेत्रादि देख भालकर पेदा करते हैं। पट सब को जठराग्नि 


में भून कर पचातादे खोझड़ दूसरी इन्द्रियां निकाल कर फंकदती हैं 


८ श्रीवेश्य वेश॒वि भूषण । 


सब का रक्त बनताहै दिल उसे शरीरकी सारी इंद्रियोंको पहुँचता है। 
इससे नतीजा यह निकलता है कि स्वार्थ तभी होता है जब पहिले पराथ 
साधन किया जाय इन्द्रियों का अथ तभी बनता है जब पहिलके सब 
बस्तु पट के हवाले कर देती हैं | एक्ताका अथ भी अब मुझे प्रथक्‌ 
समझाने की आवश्यकता नहीं है इसी उदाहरण से पाठकंगण भी 
भांति समझ सक्ते हैं कि एकता उसी का नाम है कि बाहर से सब 
अलग २ हो अपने २ कत्तेव्य का दत्तचित्त स करें परन्तु अतः:करण 
से सत्र एक हो। जैसे शरीर की इंद्रियां बाहर स स्वरूप में, स्वभाव में 
ओर काये साधन में सब प्रथक्‌ २ हैं परन्तु अन्दर से दूत भाव हैही 
नहीं सब का जीवन शरीर पर निभर हैं शरीर का जीवन उन पर नि- 
भेर है | कुछ यह दशा मनुष्य शरीरही की नहीं है किंतु उस परम 
पिता ने संसार में जितन शरीर बनाय हैं गृष्टि क्रम मे जितन नियम 
किये हैं सब मे एकता है। भाइयो ! आप चाहे जिस बस्तु से शिक्षा 
ले सक्ते हो वृक्ष ता नित्य प्रति आप के सामने हैं प्रत्यक के पंचांग 
(जड़,तना,शाखा,पत्र,छाल,) इत्यादि बाहरसे देखने मात्र को पृथक हैं 
अंदर सब एक हैं, जड़ प्रथ्वी से पानी सोंक २ कर खाद से लवण 
निकाल २ कर तने को पहुँचाती हैं तना सम्पूर्ण वृक्षका बाझ उठाये 
हुये हैं जो कुछ जड़ उसे पहुँचाती है वह आपही नहीं गपक जाता किंतु 
सब अंग को पहुँचाता है । इसी प्रकार शाखा पत्तोंकों संभालती हैं पत्र 
वायु में से कारबोनिक एसिड गेस तिकारू २ कर शाखाओं को 
पहुँचाता है जो शाखायं तने तक ओर तना जड़ तक पहुँचाताहै, 
छाल शीतातप के कष्ट स्वयं सहन करके सब की रक्षा करती है, तभी 
सब के काम चलते हैं । जब बाहर से प्रथक २ अपने २ कत्तेब्य को 
करते हुए अंतःकरण में एकभाव रखकर स्वाथे साधन पराथ में करते 


एकता । ९, 


हैं यद्यपि सब के जीवन प्रथक्‌ हैं, सब के भोजन प्रथक्‌ हैं, सब की 
उन्नति प्रथक्‌ है । परन्तु प्रत्येक विभाग का जीवन सम्पूण वृक्ष पर 
निभर है इसी प्रकार सम्पूण वृक्ष की उन्नति प्रत्येक विभाग पर निर्भर 
है । यही नहीं किन्तु प्रत्येक विभाग का भी निवोह केवल सम्पूण वृक्ष 
ही से नहीं दहोसक्ता, प्रत्येक विभागभी अपनी बारी में प्रत्यक विभाग 
का मुहताज है, संसार में जिस जाति तथा देश न उन्नति की है एसे 
दी उदाहरणों को लक्ष्य मानकर किया है ओर तभी सफल हुय हैं । 
इस बात को भर्ीभांति समझ लिया है कि देश तथा जाति की हानि 
में हमारी हानि पहिले है । इसी प्रकार देश ओर जाति के सुख पर 
हमारा सुख ओर दुःख पर दुःख, उन्नति पर उन्नति ओर जीवन पर 
जीवन निभेर हैं । 
क्या जापानियों को इस बात का भलीमभांति ज्ञान न होता तो 
इन की सामथ्य थी कि रूस एसे बड़ राज्य के मुकाबिले में एकदम 
भी ठहरसक्ते ? क्‍या भूलगय कि जिस समय देश तथा जाति रक्षा 
के अथे घन की आवश्यकता हुई जापानियों ने अपने धन समर्पण 
में केसा उत्साह दिखलाया था एक रुपिया मांगन पर दश आते थे। 
इसी प्रकार जिस समय उन स यह कहा गया कि देशरक्षाके वास्ते 
समुद्र में जहाजों पर ड्रबन कोन वीर पुरुष जाते हैं अपनी २ इच्छा 
प्रकट करें | क्योंकि जापान के सभी पुत्र हैं किसी का बरबश नहीं 
कहा जाता। जो प्रसत्नतापूवंक निज दश पर प्राण न्‍्योछावर करना 
चाहते हो वह अपनी २ दरख्वास्तें भेजें | यह सुनतेही बात की बात 
में हजारों दरख्वास्तें आगंई।जिन में विनय पूवेक देशरक्षा के निमित्त 
प्राण देन का वीर जापानियों न आज्ञा मांगी थी। कहत थ कि शरीर 
में हमारा क्‍या है सब तो देशही का है अन्न देश का, जल देश का 


१० श्रीवेश्यवंशवि भूषण । 


ओर वायु भी ता देशही की हे इन्ही तीन पदार्थों से तो हमारा लोह 
बना है उस को यदि हम देश रक्षा के निमित्त न बहादें तो हमको 
कोटिशः धिक्कार है । देश के हित प्राण देने स बढ़कर कोई भी नाम- 
वरी नहीं हे | वीर जापानी कहते थ कि उसकी अहोभाग्य है जो 
जहाजों पर भेजा जायगा, जिस का शरीर देश रक्षा के काम आवविगा, 
वही ऋणसे उकण होगा, वही अमर हाजायगा । बहुतरने जोश में 
आकर दरख्वास्तें अपने रक्त स लिखी थीं ओर छिखा था कि इस 
से बढ़कर हम क्या साक्षी दसक्ते हैं, के देशरक्षा क निमित्त प्राण 
देने से बढ़कर हम संसार में कोई वस्तु नहीं समझते, हमारे अफसरों 
को उचित हैं कि हमारा होंसिला पूरा कर लने दें । 

वह घटना भी स्मरणीय है जब लोहे के भालो से बनाहुआ गढ़ 
जापानी फोज को नाघना था । रणक्षेत्र के सब मृतक शरीर एक- 
त्रित करके ढर छगादियेगये | इस विचार से कके उन्हीं पर होकर 
फोज नांध जावे परंतु जब मुद्दे पूरे न परे तब घायल बीर जो उठने 
की सामथ्ये रखते थे उठ २ कर स्वेच्छानुसार लेटगंय, जो उठ नहीं 
सक्ते थ उन्होंने चिल्ला २ कर कहा, प्यारे भाइया | शत्रुओं को पीठ 
दिखा कर जापान का नाम न रखाना हम को भार्लो पर छेटा दो, 
उसपर से आनन्द पूवेक चले जाओ, जब तुम विजयका डंका बजा- 
आओग तब हमारी आत्मा स्वगे में भी आन-+दत होगी । यहां तक कि 
जहां २ कमी थी हषद्ट कट्ट सिपाही लेटगये भारझे चुभ २ कर शरीर 
के उसपार निकल गये परंतु दशरक्षा से मुंह न मोड़ा । 

वहीं की एक अनाथ बुढ़िया का हाल है कि जब सुना कि देश“ 
पर संकट पड़ा है मनुष्य दशरक्षा को जा रहे हैं अपने एकछोते 
बेट से कहा के पुत्र ! तू भी जाकर देशरक्षा मे सहायता कर । माता 


एकता | १९ 


की आज्ञानुसार पुत्र फोज में गया परन्तु जब अफसरोको यह मालूम 
हुआ कि वह अपनी मा का अक़ेलाही बेटा है, तब उन्हों ने कहा 
ऐसा मनुष्य फोज में नहीं लिया जासक्ता | क्योंकि उसके मर जाने 
पर वृद्ध माता की सेवा करनेवाला कोई न रहेगा । जब वह मनुष्य 
फोज में न लिया गया, वापस आया माता ने लोट आने का कारण 
पूछा । ओर जब उसे यह ज्ञात हुआ कि वृद्ध माताद्दी उसके देशकी 
सहायता को न जाने की आज्ञा पाने का कारण है। मा ने कहा 
बेटा में वृद्ध हुई मुझ से अब देश का हित क्या हो सक्ता है खेदहै 
कि मेरे होने से देश सहायता में हानि हो रहीहै, यह महापाप किस 
से झेला जायगा | यह कहकर पेट में खंजर मार लिया ओर कहा 
बेटा ! में तो अब स्वगेका पयान करर्ताहू तू निहेन्द्र होकर देशकी 
रक्षा कर | यह बात भारत के प्रत्येक समाचार पत्र तथा उनके दखन 
वाले भलीभांति जानते हैं | जो देश उन्नत हैं उनकी प्रजा आत्म 
समपंण को देश के सामने कोई बस्तु नहीं समझती । 

यही हाल सम्पूणे भारतबासियों का था यह देश संसार के सब 
देशों से सब बातों में बढ़ा चढ़ा था, चारो बर्णों के कस्तेब्य पृथक्‌ २ 
थे परन्तु सबका सम्बन्ध एक दूसरे से उसी भांति था जेसे शरीर का 
उस के सब अंगों ओर इन्द्रियां से होता है । 


ब्राह्मणो5स्य मुखमासीद्वाहराजन्यः कृतः 
ऊरूतदस्य यक्वेश्यः पद्भ्या १9 शूद्रोअजायत । 
यजु:ः अ० ३१ मं० ११॥ 


शा 


“ब्राक्षण उसका शिर है, क्षात्रिय उसकी भुजा बनाये गये हैं, जो 
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वैश्य हैं वह उसकी जंघा हैं, ओर शूद्ध उसके पांव बनाये गये हैं” 
यजुः मं० ९ में देश तथा मनुष्य जाति पुरुष रूप से बर्णन किया है । 
मंत्र १० में यह प्रश्न किया गया है कि उस पुरुष के अंग क्‍या हैं 
उसका शिर भुजा इत्यादि कया हैं । मन्त्र ११ म॑ उत्तर दिया गया 
है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ओर शूद्ध क्रम से उसके शिर भुजा जंघा 
ओर पांव हैं | इसका तात्पय यह है कि देश तथा मनुष्य जातिको 
अपनाही अंग समझना चाहिये | जो सम्बन्ध अपने शरीर को उस 
के अंग (शिर भुजा जंघादि ) से है वही सम्बन्ध सवे वर्णों ( ब्रा- 
कण क्षत्रिय वेश्यादि ) का मनुष्य जाति तथा देश से है | जिस 
प्रकार शरीरोन्नति प्रत्येक अंग के प्रथक्‌ २ कर्मों के यथावत्‌ साधन 
पर निभर है उसी प्रकार देशान्नति प्रत्येक वणे के निज २ कतेब्य 
साधन ही पर निभर है | जिस प्रकार शरीर के अंग बाहर से प्रथक्‌ 
ओर अन्दर से ऐक्यभाव रखते हैं, तभी उन्नति होती है । उसी 
प्रकार चारो वणे निज २ कतेव्य पालन करते हुए जब अंतःकरण 
से एक्यभाव रकखेंगे तभी उन्नति हा सक्ती है । 

जिस प्रकार शरीर में शिर सब ज्ञानन्द्रियों ओर मस्तिष्क का 
आधार है वेसेही भारत ब्राह्मण ज्ञान ओर विद्या के आधार थे । 
ओर जैस शरीर में मस्तिष्क सब अंगें। ओर अवयर्वों को चलाता है 
ओर प्रत्येक को अपने काम में लगाता है वेसेही भारत मे ब्राह्मण 
सब वर्णो को अपने २ काम में लगाते थे ओर अपने उपदेश! से 
सब को अपने २ घमे पर आरूढ़ करते थे। ओर जिस प्रकार शिर 
में जिहा का काम बोलना ओर उपदेश करना है डसी प्रकार भारत 
मे ब्राह्मणों का मुख्य कम पढ़ना, पढ़ाना ओर उपदेश करना था। 
और जैसे शरीर में शिर सब से उच्च ओर अ्रेष्ठ है उसी प्रकार 


एकता । १३ 


ब्राह्मण भारत के सव वर्णों म॑ उच्च ओर अ्रष्ठ थे। इसी प्रकार क्षत्रिय 
वण भारत की भुजा थ भुजाओं का काम सार शरीर की रक्षा करने 
का है इसी कारण वीर क्षत्रिय भारत रक्ष! में, धरम रक्षा में, गो ब्राह्मण 
रक्षा में, व्यापारादि की रक्षा में तथा भारत की सवस्व रक्षा में तन, 
मन, धन, न्येछावर करते थ। वेश्यों को ऊरू वर्णन किया है ऊरू 
शब्द के दो अथे हैं उदर वा जंघा, दानों अर्थों से एकही तात्पय्ये 
निकलता है । उदर का काम है कि भोजन को पचाकर समस्त शरीर 
के पोषणाथे रस पहुँचावे | वेसेही प्रचीन काल में वेश्य छोग खेती 


रु 


हारा अन्न उत्पन्न करते थे ओर वाणिज्य व्यापार द्वारा सब भारत 


बासियों को अन्न तथा ओर आवश्यक वस्तुर्ये पहुँचाते थे । ओर 


जिस तरह जंघा के बल से शरीर चलता फिरता है एक स्थान से 
दूसरे स्थान को जाता है उसीप्रकार भारत की जंघा वैइय छोग थे । 
जो वाणिज्य व्यापार के निमित्त देशदेशांतरों को जाते थे, गो रक्षा 
करते थे ओर देश को धन से सम्पन्न रखते थे। उपरोक्त तीनो 
वर्णों की सेवा शूद्र करते थे यह विद्यारहित होनेके कारण ह्विजों के 
कम नहीं कर सक्ते थे । शरीरकी सेवा चल फिर कर जिस तरह पेर 
करते हैं उसी तरह भारत के द्विजों की सवा शूद्र करते थे । 


चारो वर्णो की प्रतिष्ठा भी उनके कमोनुसार थी विद्या,बरू,धन, 
सेवा, इन चारो में विद्या श्रेष्ठ हे क्योंकि विद्या के बिना बल ओर 
धन कुछ काम नहीं कर सक्ते। इसी कारण विद्धान सवे अ्रष्ट माने 
जाते थे | विद्याकी अपेक्षा बल नीचे दर्जे का है परंतु धन से अश्टहे 
क्योंकि बल से धन प्राप्त हो सक्ता है इस कारण बलवान दूसरे दर्जे 


पर और घनवान्‌ तीसरे दर्जे पर रकखे गए थे | 
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कुछ २ महानुभावोंका मतहे कि यजुर्वेद अध्याय ३१ मंत्र ११ 
में जगत्‌ पिता के शरीर का वर्णन है किसी दश या जाति का रूपक 
नहीं है यद्यपि बात वेसी ही हे जेसा कि में वणन कर चुका हूं ओर 
भली भांति उक्त भत्र से सिद्ध की जासक्ती है | तदपि इस समय 
एकता के लेख में अनेक्यता की बात न छेंड़कर में कब इतनाही 
कहना चाहता हूं कि भाइयों ! मानो चांहे जिस तरहसे। केवल यह 
बात स्मरण रकक्‍्खों कि चारो वर्णों मे सन्वन्ध उसी प्रकारका है जैसा 
कि शरीर और उसके अंग-शिर बाहु जंघादिमहे । चाहे हम सब भारत 
वासी जगत्‌पिता के नामस एक दूसरे से इस प्रकार सम्बन्धित हैं, 
चाहे देश के नाम से, ओर चाहे मनुष्य जाति के नाम से, सब का 
तात्पये यही है कि हम सबभ सम्बन्ध वेसाही है जैसाकि शिर बाहु 
जघादि का शरीर से है अतः जब बाहर से प्रथक्‌ २ अपने कत्तेब्य 
की करते हुए अन्तःकरणमें एक भाव रखकर शरीर की इंद्रियों की 
नाई स्वार्थ साधन पराथे में करेंग तभी उन्‍नाते होगी, तभी सुख 
होगा, तभी कल्याण होगा, तभी सुफलता होगी । 


कतंब्य चिन्तन । 

गत लेख से भरी भांति स्पष्ट हो चुका कि हम सबका सम्बन्ध 
प्रत्येक भाइसे तथा समस्त देश भाइयों से क्याहै । परन्तु यदि भार एक 
बार ही उठाना चाहें, सब सुधार एक बारही करना चाहें, उन्नति 
के शिखर पर एकबारगी कूद जाना चाहें, तो अति दुस्तर है। वह 
तभी हो सक्ता था जब कोई अपने धमे का राजा हम पर होता, 
अथवा कोई राजकीय. शासन हम पर होता कि जो अपने कर्तेव्य 
को पालन न करेंगे, स्वथर्म पर न चहैंगे, तो दण्डनीय होंगे । 


कत्तेव्य चिंतन । ..श्ण 
वहतो कुछहैही नहीं, अब तो घरजानी मनमानी का मामला है | 
अतः आवश्यक होता है कि प्रथम प्रत्यक वर्ण प्रथकू २ सुधार की 
ओर कटिवद्ध हो। ओर यहांतक सफछूता करके तब आग बढ़ें । 
नहीं २ में भूलगया | कुल की उन्नातिकी बात कहते हुए थोड़ में 
मेरा भी हाथ नहीं पड़ता । वास्तव में यह बात भी बड़ी है प्रथम 
प्रत्यक वणे का प्रत्यक विभाग, अथवा प्रत्यक विभाग का प्रत्येक 
कुल, अथवा प्रत्येक कुलका प्रत्यक घर, अथवा प्रत्यक घरका प्रत्येक 
व्यक्ति, क्रमशः अनुष्ठान करें धीरे २ करता जाव सफलता अवश्य 
होगी । 
सब से मुरूय ओर सबसे पहिला हमारा कर्त्तव्य परस्पर मेल 
ओर सहायता का हैं। वत्तमान समय में यह काये जाति सभाओं 
द्वारा बड़ी सरलता से होसक्ता है। जिनके अधिवेशन में सब भाई 
एकत्रित होकर, एक दूसरे से परस्पर मिले, हितवाता करें, जाति 
सुधार तथा उन्नति के उचित उपाय सोच । जिन भाईयों के हृदय 
में अविद्या का अन्धकार है स्वये अपना भला बुरा नहीं पहिचान सक्ते 
वह सभा के सम्यो के उपदशो पर ध्यान दें । सभा के नियर्मो के 
अनुसार करने का प्रण करें, सभा के विचारानुसार कुरीतियों के 
त्यागनें, ओर सुरीतियों को ग्रहण करन की जी में ठानलें। ओर जो २ 
शुभ काये होतेजाबैं अथवा कुरीतियों का नाश करते जावबें वह सब 
समाचार, सभा के सुविचारों सहित जातीय समाचारपत्र द्वारा सब 
भाइयों को विदित करदिया करें, जिसमें अन्य जातीय सभाओं तथा 
भाइयें को सफलता की सुचना होतीरहे, जिसको पढ़ २ या सुन २ 
कर जो भाई पिछले हुए हैं, देखादेखी आगे बढ़ने का उत्साह करें। 
बड़े हपे का विषय है कि वेश्यमहासभाने अवतार लेकर 


१६ श्रीवेश्यवंशविभूषण । 

सम्पूर्ण वेश्य जाति के सुधार का दत्त चित्त से प्रयत्न किया है। 

परन्तु स्मरण रहै कि यह काये बहुत बड़ा है यदि हमारे वेश्य वणे 

के सब विभाग स्थानीयसभाये स्थापित करके उक्त सभाकी सहायता 

करने लगें ता यही बृहत्काये अति सुगम होजाय । कहावत है कि- 
१३८ ढेर 


“सात पाँच की लाठी एक जनेका बोझ” 


जो भार अभी अकेली वेश्य महासभा पर है वह स्थानीय 
सेकड़ों सभाओं में विभाजित होकर इतना सरल होसक्ताहै कि सब 
अपने २ कतेव्य को सुगमता से करके शीघ्रही सम्पूण जाति का 
उद्धार करसक्ते हैं । ओर एसा करन की आवश्यकता भी विदित 
होती है । क्योंकि मनुष्य एक प्रकार के नहीं होते इसी प्रकार सब 
बेश्य जाति को एकही प्रकार के सुधार की आवश्यकता नहीं है। 
किसी में कोई कुरीति है, किसी में वह नहीं हैं ओर काई दूसरी है, 
सब के आचार व्यवहार प्रथक्‌ २ स्थानों में वास के कारण एक 
नहीं हैं | अतः प्रत्येक वेश्य जाति को उचित है कि अपनी अपनी 
सभाये स्थापित करके जेसा कि अगरबालू, गोलवार, माहोर, ओर 
वाथम आदि न किया है अपनी २ विशेष कुरीतियां को स्वय॑ 
विचार कर नष्ट करदें, समय ओर स्थानानुसार सुधार का प्रयत्नकरें । 
ओर जो सुधार सम्पूर्ण वेश्य वणे के निमित्त उपयोगी हैं उन सबका 
विचार भम्मारता तथा दूरदशिता से देश, कारू,अवस्था, स्थिति, योग्यता 
तथा सम्पूर्ण वेइय जाति की बाहरी भीतरी सत्र बातों पर लक्ष्य देकर 
वैश्य महासभा के वार्षिक अधिवेशन में आ आ कर सब भाई अथवा 


0 #5. # 5. 


सब स्थानीय सभाओं के प्रतिनिधि प्रकट किया करें । ओर सबे स- 


| आओ. 


म्मति से जो बातें ते हो जावे, उसी के अनुसार सब स्थानीय सभा 


कत्तव्य चिन्तन । १७ 


करने तथा कराने का उद्योग करें ओर वेश्यमहासभा से उपदेशकं 
भेज २ कर सुन्दर २ उपदे्शों से जाति का सुधार करने का प्रयत्न 
किया जावे । केवल बारतोंही की भरमार से कुछ नहीं होसक्ता | कुछ 
करना और करदिखाना सब भाइयों का मुख्य कत्तेब्य है। ऐसा 
करने स बड़े २ लाभ हाने की सम्भावना है। जो जातीय सभा 
अपने कत्तेव्य को इस समय न करके शिथिल हो रही हैं, वह पर- 
सस्‍्पर द्वितीय जातीयसभाओं तथा वेश्यमहासभा के सम्बन्ध से 
देखादेखी अपने २ कर्तव्य को पालन करने लगेंगी | और प्रत्येक 
अपना काम प्रति वर्ष वेश्यमहासभा में एक दूसरे से बढ़कर दिखाने 
का उत्साह करेंगी । ओर इस समय जो उपदेशक लोग प्लेटफारमेोपर 
खड़े हो हो कर रोते हैं | “हाय हम एस थ, हाय हम वेसे थ, हाय 
हम उच्च थे, हाय हम उन्नत थे, हाय हमारी सरवरि का कोई नहीं 
था, हाय २ यह क्या हुआ, यह देखो घम कम छूट गये, यह दखो 
पतित होगये, यह देखे रसातल को चले जारहहें” इत्यादि २ बातें अब 
ओर न सुन मिलेंगी । प्रत्येक सभाके प्रतिनिधि खड़े हो हो कर सुनवैंगे 
“देखो हमारी सभा ने गतवषे इतने शुभ काये किये, इतने दीन 
भाइयों को सहायता दी, इतने बालकों के संस्कार कराए,इतनी दीन 
भाधयाकी कन्‍्याआके विवाह कराय, इतनी विधवाओंकों भरण पोषण 
में सहायता दी, इतने विद्यार्थियों का पाठशाला भेजा, इतनी आर्थिक 
सहायता भाइयों से मिली, जिस में से इतनी स्थानीय सभा भें खरच 
हुई, ओर इतनीसे वेश्यमहासमाक़ी सहायता की गई, और इतनी 
बचत मोजूद है” एक से एक उत्साही पुरुषों की कार्यवाही एक से 
एक बढ़कर सुनने में आबगी | यह सुन सुन कर पाषाण हृदय भी 
पसीज उठेंगे । कोई माई का छारक उठकर सभा में यह प्रतिज्ञा 


१८ श्रीवेश्यवेशवि भूषण । 


करता दिखाई दगा कि हम सभाका उत्साह बढ़ाने ओर जाति सुधार 
के अथ इतना धन देते हैं । कोई उसकी देखादखी उससे भी बढ़कर 
दान करेगा | जो कुछ कुठार हैं, जिनका जाति की चिन्ता स्वप्नमें 
भी नहींहे वह भी देख देख कर लज्जित हो हा कर देखादेखी कुछ 
न कुछ दान अवश्य करेंगे। जिन भाइयों के पास विशेष धन नहीं 
है, परन्तु होसिला विशेष सहायता करनेका है, वह वीर पुरुष छाती 
ठोक २ कर सभांम भुजा उठा २ कर प्रण करते देख पड़ेंग, कि हमन 
अपना सारा जीवन सभा का दे दिया | अब जो कुछ यह शरीर 
करेगा, सब सभाही के अथ करेगा । जाति सुधारहीमें छव लाबैगा। 
इस प्रकार अनेकानक आनरेरी उपदेशक, सहायक तथा कमचारी 
सभा की सहायता में कटिवद्ध हो जाति का उद्धार करेंगे । 


हमार। दूसरा कत्तेग्य उपयुक्त सभाओं को आध्थिक सहायतासे 
पालन करना हें-यह भी वेश्य भाइयों से आशा करना कोई बड़ी 
बात नहीं है । क्योंकि केवल दिल्लीमह।मण्डल में वैश्यों की दोसो 
से अधिक जातियां हैं | और प्रत्यक जाति में न्यूनाधिक ५०, ५०, 
कुल हैं। ओर प्रत्येक कुछ में अनकानेक घर हैं । यदि प्रत्येक कुल 
में केवल १० ही १० घरांका ओसत लगाया जाय आर प्रत्येक घर 
मे ७५ प्राणियों का औसत माना जाय, तो भी संख्या ५७५० हजार 
पहुँचती है । यदि प्रत्येक मनुष्य महीने में एक पेसा भी वेश्य महा 
सभा के अथे अपंण करे, तो साल में ९३७७) रुपय की सहायता 
उक्त महासभा को पहुँच सक्ती है। परन्तु वैश्यभाइयों में बहुत स 
धनी मानी पुरुष हैं, बहुत से प्रसिद्ध सेठ साहकार तथा प्रसिद्ध 
व्यापारी हैं, जो पेसा देने के स्थान में यद्दि अशर्फी महीना अपनी 
जाति उद्धार के अथे जाति माता को प्रदान करें तो कुछ बड़ी बात 
नहीं है | बहुत से भाई राज्य में उत्तम २ पदों पर सुशामित हैं, 


फत्तेव्य चिन्तन । १९, 


तथा विद्वान ओर वकीछ हैं, यदि यह छोग अपने चित्त में प्रवन्ध 
करने की ठान लें, तो सब कुछ कर सक्ते हैं। इसके अतिरिक्त सवे 
साधारण भाइयो"में काम काज हुआ करते हैं, सेकड़ों रुपयों का अप- 
व्यय ( नाचरंग तमाशादि ) होजाता है | यदि इस अपव्यय का 
चतुथीाश भी जाति सभा के अथे ( जिस पर उन की और उन के 
बाल बच्चें। की उन्नति निभेर हैं) अपेण करदिया करें, तो कोई 
बड़ी बात नहीं है। परन्तु यदि यह सब धन एकत्रित द्ोकर जाति 
सुधार में लगे, तो एकता के प्रभाव से जैसा कि प्रृष्ठ ६ में वर्णन 
करचुके हैं इसकी शक्ति कई गुनी बढ़ जावेगी । अपरिमित जाति- 
द्वित होगा, जिस से बहुत शीघ्र उन्नति की आशा की जा सक्ती है । 

हमारे भाइयों तथा जातीय सभाओं को संष्टिक्रम तथा प्रकृति 
माता से शिक्षा लेनी चाहिय | दखा जितना जल पृथ्वी पर बरसता 
है सबका सब प्रथ्वी स्वयंही नहीं पी छेती, किन्तु अपने काम भर को 
लेकर शेष नाों को पहुंचा दती है, नाले अपने काम भर को लेने 
के पर्चातू नदियों को पहुँचा दते हैं, इसी नियम से नदियां भी समु- 
द्रका पहुंचाती रहती हैं, समुद्र फिर उसको सूय की सहायता से भाष 
बनाकर वायु मण्डल द्वारा उन्हीं स्थाने। पर भेजदेता है जहां स वह 
आया था । इसी प्रकार जाति भाइयों द्वारा जो सहायता स्थानीय 
सभाओं को मिलेगी, ओर स्थानीय सभाओं द्वारा जो सहायता वेश्य 
महासभा को पहुँचाई जावेगी, वह सब विद्या के सू्ये की सहायता 
से उपदेशकी, व समाचारपत्रों तथा सुविचारों द्वारा द्वितीय रूप से 
फिर जाति भाईयों ही के अथे लगेगी । उसी से कल्याण होगा। 
वही उन्नति साधन में सफलता दगी। 


भाइय। ! साचन की बात है, यदि सब का सब पानी पृथ्वी 


२० श्रीवेश्यवंशावे भूषण । 


ही पीजाय, नदी नाले समुद्र इत्यादि को सूखाही छाड़द, ता क्या 


रु 


इससे प्रथ्वी की उन्नति हेसक्ती हे ? क्या दूसरे साल फिर नया जल 


पाने की सम्भावना करसक्ती है ? ता फ़िर क्‍या अपना जीवन सुख से 
बितासक्ती है ? कदापि नहीं | कदापि नहीं । कदापि नहीं । 


अतः भाइयो ! जब से चेतो तभी स सही अब कुछ संभलो, नहीं 
तो वेश रसातरू को जारहा है, अबकी बिगड़ी किर सुधारने में लोह 
लगजायगी । जो भाई प्रायः कहने लगते हैं कि देने का हम से नाम 
न लो, हमने “द” अक्षर पढ़ाही नहीं उनसे मेरी यह विनय हैं कि 
किंचित्‌ सृष्टिक्रम में देखें जो २ पदाथ देना नहीं जानते हैं उनकी 
क्या दशा होती है । संसार में प्रायः जितने रंग हैं सब का कारण 
सूर्य भगवान हैं, जिनकी सातोरंग की किरणें संसार के सब पदा- 
थी पर पड़ती हैं । जो पदार्थ जितने रंगकी किरण खा जाता है वह 
उस को प्रकृति के नियमानुसार हजम हो जाती हैं । ओर जिन २ 
रंगों की किरणें वापस देता हैं सृष्टि के नियमानुसार उसको वही रंग 
मिलता है। यह साइन्स के जाननेवारे भली भांति जानते हैं कि 
पदार्थों में स्वतः रंग कुछ भी नहीं हैं, जो रंग दृष्टि को देख पड़ता 
है वह वही रंगहेँ जिसका उस पदार्थ ने अहण न करके छोटा दिया 
है। जा पदाथ लाल रंग के देख पड़ते हैं उन्हों न शष छा रंगी स 
अपना अथ बनाया और लाल रंग प्रकृति को अपेण किया, इसी 
कारण प्रकृति माता ने उसको फिर उसी रंग से सुशोभित कर दिया, 
जो रंग खाय थ उनकी कोई नहीं देखता, जो दियाथा उसीसे अपना 
रंग पाया, उसी से गोरव मिला । इसी प्रकार जिन पदार्थों न सब 
के सब रंग खा छिय, उनका प्रकृति माता न कोई रंग न देकर सदा 
के लिये मुंह काछा कर दिया । ओर जिन पदार्थों ने जो पाया, उस 


कत्तेव्य चिंतन । २१५ 


में से कुछ भी न लिया, सातों के सातें द दिये, वही निर्मेल बनाये 
गये, वहीं स्वच्छ हैं,वही रवतहैं, वही सूयबत्‌ ददीप्यमानहें | अतः 
है भाइया ! यदि सदा के लिय इस संसार में मुंह काला करना हो, 
जाति में मुह न दिखाना हो, ता जो मनभावे सो करो, नहीं तो 
सृष्टिमें मनुष्यसे लेकर जड़ पदार्थोतक चाहे जिससे शिक्षा ग्रहण करो। 
[4 रु टप कस 
पिबन्ति नद्यःस्वयमेवनोदकं स्वयन्नखादन्ति 
९ ट्् है 5० सम िक, र आ तेनार हे फजबी० कजलिकिक 
फलानदृदध्षा:; । घाराधरावषातनात्महतवपरा 
| प 
पकाराय सतासम्वभूतयः ॥ 
दि 
सुभा० र० भा० ए० ५१ इलोक १७० 
“नदियां अपना जल स्वयं नहीं पी जातीं, वृक्ष अपने फलाको स्वयं 
ही नहीं खा जाते, मेघ जलकी अपनेही निमित्त नहीं बरसते, किन्तु 
सब के उपकाराथ एसा करते हैं इसी प्रकार सज्जन पुरुषों के पास 
कुछ विभूति होती है सब परोपकारही के अथे होती है” 
प्यारे भाइया ! सभा स्थापन कर उसके नियमोका पालन करना 


और उसकी रक्षा करने के अतिरिक्त हमारा तीसरा कत्तेव्य अपनी 
शो ्‌ ३ 
जाति का ज्ञान करना है क्योकि-- 


आचारेव्यवहारेच प्रायादचत्ते विशेषतः। 
ता वेक॑ [4] शो 
ज्ञात्वा ज्ञातिविवेकंच द्विजःपूज्यत्वमहाते ॥ 
& धर्म शास्त्रके आचार ओर व्यवहार प्रायश्चित्त इनके निणेयों 
के निमित दिजका अपनी जाति का ज्ञान करना परमावश्यकहे। ऐस 
करन 


से वह हिज पूज्य अथांत्‌ माननीय हाता हे” क्याकि जब 
स॑ यह बात ज्ञात होगी कि हमारी जाति क्याहै,हम क्या हैं, हमारा 


२२ श्रीवेश्यवंशवि भूषण | 


आचार, व्यवहार, ओर सम्बन्ध कैसा है, ओर हम कर क्या रहे हैं, 
ओर हम हे। क्‍या रहहैँं, तो अवश्यही सुधार का प्रयत्न करेगा। 
जैसे किसी बड़ आदमी का कड़का उपदेश न सुनता हो, निन्दित 
कम करता हो, ओर उस डाट कर कहैं, |कि वाह जी ! अमुक महा 
शय के बेटे होकर तुमको एसा करते छज्जा नहीं आती । ऐसे शब्द 
जो पिता के शुभ कर्मो का स्मरण दिलछात हुए कहे जाते हैं प्रायः 
हृदय पर बड़ाही असर करतेहैं | और मनुष्य को सुमार्गी बना दते हैं 
इसी प्रकार उन्नति की आवश्यकता का ज्ञान करनेके निमित्त हमारा 
कत्तेग्य है कि ज्ञाति का ज्ञान करें ॥ 


कायसाधन । 


कहिबो सुनिबो नहि कठिन, करिबो बड़ो अपार। 
पर जेते हें सुजनजन, करत न लछावें बार ॥ 


वास्तव में कहना सुनना सोचना विचारना बेसा कठिन नहींहे, 
रे कर न प श्् का नल ०० 5 छ 
जैसा कि करना ओर कर दिखाना हैं । कप्तेव्याचेन्तन से कुछ नहीं 
हो सक्ता, जब तक का्यसाधन न किया जाय । अतः सब भाइयों 
को उाचित है कि अब अपना २ कत्तेग्यसाधन करें । यदि कुछ 
करना हैं तो कर दिखा वृथा टांय २ फिस्स में क्‍या हँसी नहीं 
हाती ? नाम नहीं घराजाता ? लज्जा नहीं आती : 


निज कत्तव्यहि छोड़ि नर, कर माझे २ पछिताय। 
काम बिगारे आपनो, जगमें होत हँसाय ॥ 


अतः है देश शुभ चिन्तका, जाति द्वितैषियों, वेश्य भाइयों ! 


काययसाधन । २३ 


कत्तव्यचिन्तन करने के परचात्‌ त्यागन न करके उसका साधनकरो 
क्योंकि अब सोचने का समय हो चुका, करने का शिर पर आया। 
आप की सफलता में जो विलम्ब हो रहा है उसमें भाग्य बिचारी का 
दोष कुछ भी नहीं है । आप के कर्मोही का दाष है । भाग्य आप के 
कर्मों से प्रथक्‌ नहीं हैं । आप भाग्यवान्‌ न होते तो छिजकुल में 
जन्मही न मिलता । भारत एसी पुण्यमूमि में जन्मही न होता | 
अपने हाथों अपन कर्मों को जान बूझकर सत्यानाश न करो । बृथा 
कलियुग पर अपराध मत रकखो । जो इसे कलियुग कहते हैं उन 
का अम है । 


कलयुग नहीं करयुगहै यह, करके तजबो देखलो । 
क्या खूब सोदा नकूद हे, इसहाथदो उसहाथलो ॥ 


भाइयों ! विचारों तो सही आप से करने ही को क्या कहा जाता 
है। सभी भार तो सभा पर डाल दिया गया | रहा उसकी रक्षा करना, 
वह भी कुछ डांड़बांध नहीं है मन में आबे करना, न मन में आवे न 
सही । अभी वंश निर्वाय नहीं है, बहुत से माई के छाल पड़े हैं, जो 
जातिमाता ( सभा ) की रंक्षों क अथ घन दना कितनी बड़ी बात 
है, प्राण भी द सक्त हैं । अब रहा सभा के उपदेश का सुनना, उस 
भें तो पिछड़ना न चाहिये । उत्तम २ उपदेश सुनने को मिल्ंगे, ओर 
अनेकानेक॑ विहान, धनवान, और प्रतिष्ठावान भाइयों से परिचय 
घांते में होगी। जिन से मिलने से नमाक्ूम कितना ओर काम बन 
सक्ता है। इसके अतिरिक्त नेत्रों को सु-दर २ दृश्य देख कर सुख 
होगा । भलीभांति जान जाआगे कि हमारी जाति भी कुछ है । 
बैश्यों में भी ऐसे २ प्रतिष्ठित पुरुष विद्यमान हैं जो वश्य जाति 


२४ श्रीवेश्यवंश विभूषण । 


तथा वेश्यसभा के स्तम्भ हैं । रहा जातिज्ञान वह भी धीरे २ स्वत 
होजायगा । जिस समय दूदय में जातिश्रेम होगा उस समय जाति- 
ज्ञान कर लिये बिना आप से रहाही न जायगा | जब किसी का कोई 
अतिश्य प्रिय विदेश्व में होता है, उसकी कुशल मंगल जाने बिना 
रहाही नहीं जाता, सात समुद्रपार से समाचार मंगालिये जाते हैं । 
ओर जाति तो सदा आप के सामनेह्दी है, उसके तो आप अंगही हो 
अतः प्यारे ! उसकी उन्नति का बीड़ा उठाओ कत्तेव्यसाधन में 
तत्पर होजाओ । 


कुलछकी उन्नाति के लिये, जिन न उठायो भार । 
ऐसे मूरव आलखसिन, बार बार घिक्‍कार ॥ 


 जातिज्ञान । 


वन्धुगण ! जब यह ज्ञात हो चुका के जाति ज्ञान करना हमारा 
फत्तेव्य है। ओर जब यह भी विदित होचुका कि ऐसा करना हमारे 
जाति प्रम को बढ़ाता तथा साक्षी देता है, ओर हमारी गणना 
जातिसहायकों में होती है । ता हम से मूखे ओर कोन है, जो 
इतने पर भी जातिज्ञान का प्रयत्न न करे । परन्तु कठिनता तो यह है 
कि जाति का विस्तार बड़ा है, ओर जातीयसमाचारसूचक पुस्तका 
का अभाव है। यदि जाति के प्रत्येक विभाग के विद्वान इस ओर 
टुक ध्यान दें तो कोई बड़ी बात नहीं है| सब काम हार्थोहाथ हो 
जाय परन्तु यही काम यदि कोई एक मनुष्य करने का साहस करे 
तो अति काठन है | जातिसम्बन्धी विषय बहुत सोच विचार कर, 
समझ बूझ कर, अन्थोंको अवछोकन कर, विद्वानों ओर जाति के वृद्ध 


जातिज्ञान । २५ 


और विचारवान्‌ पुरुषों से सम्मति तथा सूचना लकर, गम्भीरता 
तथा दुरदार्शेता से सब ग्रकार पुष्ट कर के, लिखना तथा छापना 
उचित है । गड़बड़, सड़बड़, इधर उधर का अधूरा वृत्तान्त लिखना 
बड़ाही अन्याय है | क्‍यों कि यह तो एक प्रकार स जाति को धोखा 
देना तथा जाति भाइयों का बहकाना होता है । इसी कारण में न 
जब तक सब आर से जांच न लिया, अनकानक विद्वानों की सम्मति 
लेकर सब प्रकार देख भाल कर, ओर मिला कर ठीक न कर लिया, 
भाइयों की सेवा में जाति सम्बन्धी लख प्रस्तुत करन का साहस न 
किया । इस काये के करने में मुझ कितने दिन लगे, कितना श्रम 
पड़ा, ओर कितनी कठिनता पड़ी, सब का कहना उचित न समझ 
कर केवल इतना ही कहता हे, कि यदि अधूरा समाचार देना होता, 
बिना शिर पेर के ककिस्स कहानियों स जाति वणन करना होता, तो 
इस से चार पांच वषे प्रथम ही पुस्तक छप गई होती । परन्तु वह 
प्रामाणिक होती या न होती, इस को वन्धुवर आप स्वयं समझ सक्ति हैं। 


प्रथम इस के कि में इस विषय भें कुछ ओर बात कहूं मुझे 
आवश्यक विदित होता है कि जाति भाइयों को दा चतावनी करदूं । 
प्रथम यह कि जातिज्ञान क निमित्त जाति के सम्पूण विभागों का 
जानना परमावश्यक है | दूसरे यह कि जिस विभाग का वर्णन 
किया जाय, उसके नाम, ग्राम, कुल, अल्ल, रीति, व्यवहार ,इत्त्यादि 
सर्वाज्ञ का वणन सप्रमाण किया जाय । और जहां तक होसके यह 
काये उसी विभाग के प्रधान पुरुष को सोपा जाय ता अति उत्तम 
गा | बतोर नमूने के में वेह्य भाइयों की सेवा में यह लेख अपंण 
करताहूँ। प्रथम जाति विस्तार वर्णन कर के फिर उस के एक विशेष 


२६ श्रीवेश्य वंश विभूषण । 

विभाग ( वाथम ) का वणन किया हैं । आशा करताहू कि इसी 
प्रकार सब भाई निज २ कुल के ज्ञानाथ प्रयत्न करेंगे। मुझ तुच्छ 
बुद्धि स भी जो कुछ होसकेगा, यथामति सेवा को तेयार है । यदि 
मेरे उत्साह को सब वैर्य भाइया ने इस पुस्तक को अहण कर के 
बढ़ाया, तथा इसी के अनुसार शिक्षा ग्रहण करके सुधार का प्रयत्न 
किया, तो में अपना श्रम सफल समझूगा । 


श्रीवेश्यवंश वर्णन । 


। 
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वधरवाल 
बदनोरा 
वालमीक 


बैस 
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बोगार बेभर बड़ला 
माकरिया भावसर भांग 
भुजपुरे रंगार "6 सा 
महति महरवरी। । मथुरिया 
माइया माटिया क्‍ मूरल 
मोडेचातुर्वेद | मोड़माण्डल . रत्नकरा 
राजिया | राजकुली . रायकवालू 
लबेचू लावणा कहें 
सहेलवाल | सडौइया : संवोधिया 
सढ सिराह्मा ; सुखंडरा 
सुरंद्रिया | सतवाल : सेरिया 
सोहिलकल . | सोधितवाल । सौराण्डिया 
सीहार हरसोरा  हलूदिया 
हमड़ | अजमरा : अवकृथवाल 
अट्टूसका | अहिछते ः अष्टवार 
आमड़ा ओसवाल ' अडूबालऊ 
उम्भर । उरेंतवार भाटिया 
पवारछिया | पारख | पितादि 
पोसरा पञ्चम | पर्बाँड़ा 
बरछवाल | बरभाका , बदवाइया 
वदगूजरा बेहरिया | बिरिमाका 
वागड़िया बाराहिया | बीजावरगी 
वैसम्पायन वेदवरगी | वहड्या 
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भटनरा अजोाधिया ; भेवाड़िय 
भूगडवाल अस्तकी . रागौडापुरा 
मत्तवाल इन्द्रपुरा . रघ्तगी 
मारहे परवार , लौहिता 
मेरतवाल योकर | सरावर्गी 
राजपुरा वरेया | सुनवानी 
राजूम्याती बागोला , सौरठवार 
लिंगायत विदिपाद : सोरमियां 
संगमर बैराटिया | हाकरिया 
सुरान भवनगे . अडालिया क्‍ 
स्योहोरे भूरला ' अनन्द 
सोनेइया भलिनधार | डदपुरा 
हरद महागदे 





कुलज्ञान । 

वन्धुगण ! आपको स्मरण होगा, अभी जातिज्ञानसम्वधी 
रुख में यह निणय होचुका कि प्रथम जाति के सम्पूण विभागों का 
जानना परमावश्यक है, जिसे आप अ्रीवेश्यवंश वर्णन से मीभांति 
विदित करचुके । अब आप का द्वितीय कर्तव्य कुरुज्ञान का है । 
इसकी कितनी आवश्यकता है ? ओर इससे क्‍या २ छाम हैं ! आप 
से बार२ कहने ओर अनावश्यक लेख बढ़ाने की आवश्यकता नहीं देख 
पड़ती। गतप्ृष्ठ २१ और प्रष्ठ २४ से आप मलीमभांति ज्ञातकर चुके। और 
आप स्वयं समझ सक्ते हैं कि अनेकानेक देशों तथा उन के राजाओं 


३० श्रीवेश्य वंश विभूषण | 


का इतिहास, इड्न्‍ललेण्ड ओर यूनान प्रभृति देशों के राजाओं के नाम 
तथा उन क राजशासन का वृत्त रटना सब व्यथ है, जब तक आप 
यही नहीं जानते कि हमार बाप दांद कोन थ । इसीप्रकार समस्त 
भूमण्डल का भूगोल जानने स क्या हो सक्ता है, जब तक आप को 
इस बात का भी ज्ञान नहीं है, कि आप के बाप दादों का स्थान 
कहां है। आप के अमुक कुल तथा अल का अमुक नाम क्यो पड़ा। 
आप के भाह कितने हैं ओर कहां २ पाये जाते हैं । उन के रीति 
व्यवह्दार आचार विचार केस थ, ओर अब क्‍या हो रहे हैं । 

“श्री वैदयवेश वर्णन” में जितने कुल वर्णित हैं सब का ज्ञान 
करना उचित है । प्रत्यक भाई को चाहिये कि प्रथक्‌ २ अपने २ कुछ 
ज्ञान करने का प्रयत्न करें । ओर यह काय्य प्रत्यक कुछ का प्रधान 
पुरुष बड़ी उत्तमता से कर सक्ता है। अतः समस्त कुलों को प्रथक्‌ २ 
बणेन करने का उद्योग नहीं किया गया, यहां केवल एक ही कुछ का 
वर्णन करके नमूना दिखाया जाता है। आशा है कि इसी प्रकार 
प्रत्यक भाइ अपने २ कुल की वेशावली बना लेन का उत्साह प्रकट 
करेंगे । 

“श्री वेश्यवश वर्णन” में सब से प्रथम “अगरवाल” शब्द है 
इस कुल की वंशावली उत्साही अगरवाल भाशयों न बनाई हैं। 
उस के पश्चात्‌ “वाथम” शब्द है उसी पर आज हम विचार करते हैं। 


! आर 
वायथम व्यवस्था विधान। 
किसी कुछ को वणन करने के प्रथम उस की व्युत्यत्ति जाननी 
परमावश्यक हैं क्यों कि जब तक यही नहीं ज्ञात है कि उस कुछ 
न किस गुण तथा कमे के कारण वह नाम पाया तब तक उस कुछो 


वाथप्रव्यवस्थाविधान ३१ 


त्पन्न भाइयों के गुण, कम, रीति, व्यवहार, आचार, विचार, का 
पूरा पता मिलना सुगम नहीं है, परन्तु कठिनता तो यह है कि अपने 
हां एतिहासिक पुस्तकी का ठीक २ पता नहीं चछता, और इसी 
कारण किसी बात के एतिहासिक अन्वंषण में बड़ा परिश्रम पड़ता है। 
अधिक पता इस बात से चलता है कि अधिकांश संस्कृत के शब्द 
साथक हुआ करते हैं | कुल हो या काई विशेष व्यक्ति प्रायः नाम 
उस के गुण तथा धर्म कमोनुसार हुआ करत हैं, ओर कभी २ स्थान 
में वास करन के कारण भी विशेष नाम पड़ जाता है । 
अतः यदि किसी शब्द की व्युत्यात्ति का पूरा पता लगाना हो 
तो चाहिय कि सब आर से जांच परताऊ करले। बहुत से शब्द एसे 
भी हैं ज्ञिनका शुद्ध रूप संस्कृत का ओर है परन्तु भाषा बोर चालू 
में अपअंश हा गया है, इस दशा में यह बात दखना चाहिये कि उस 
क कम, धर्म, गुण, इत्यादि उस कुछ स मिलते हैं, जिस से उसका 
सम्बन्ध चलता है । 
उपरोक्त बातों पर लक्ष्य दकर “वाथम” शब्द व्यवस्था में मुझे 
जितनी लिखापढ़ी पड़ी है ओर जितना श्रम पुस्तक तलाश कराने, 
दिखांन तथा उत्तम २ विद्वानों की सम्मति लने में पड़ा है, अपन 
काय्ये में सफलता देख कर उस में कुछ भी अनुभव नहीं करता हूं 
किन्तु दून उत्साह के साथ आनन्द पूवक “वाथम”” भाइयों की सवा में 
निम्न लिखित व्यवस्था भेट करता हूं, अपने मुंह इस की प्रशंसा न 
करके इस के प्रमाणिक द्वोने में केवल यही बात कहता हूं कि 
व्याकरणप्रमाण से, युक्तिप्रमाण स, और लखपग्रमाण स सब प्रकार 
वाथमशब्दव्यवस्था वैद्यकरमंसूचक विदित है, जो जिस प्रकार चाहे 
अपना मन भरल । 


३२ श्रीवेश्य वंश विभूषण । 
( व्याकरणसे ) 


वागतो। ष्ठा (स्था) स्थितो वातितिष्ठाति यतकुले 
स्थितिशीलंगमनशीलज्चयत्कुर्ल तद्वास्थम्‌ पृषो 
दरादित्वात्सलोपेवाथम वेश्यानां व्यवहारादो- 
गमनं, ऋयविक्रयाथस्थितिश्व, धर्म: अतः 
वेश्याथसूचको5यं शब्दः सुतराम्भवितुमहेति 
वा धातु का अथ है गति करना ( चलना ), स्था धातु का अथे 
ठहरना है, इन्ही दोनों धातुओं के संगोग स वास्थम्‌ हुआ, फिर प्रषा- 
दरादि में हाने से सकार का छोप होकर “वाथम” शब्द बना अथात्‌ 
जो कुल चलता हो ओर ठहरता भी हा अथवा स्थिति शील हो ओर गमन 
शील भी हो, उसको -“वाथम ” कहेंगे । वेश्या का व्यापार के 
निमित्त ( देशदेशान्तरों में) जाना और ( पदार्थों क) क्रय विक्रय के 
अथ (किसी २ स्थान पर ) ठहरना धर्म ह इस कारण यह: शब्द 
चेश्याथे सूचक है। 
अन्यच्च 
कर का के 
वातीतिवाः तिष्ठतीतिस्थःवाइचस्थइ्च वास्थो, 
वास्थों माति इति वास्थमः पृषोदरादित्वात्स 
लापे व्राथमः 
वाः- वहिवोणिज्य द्रव्य ( अशियाय रफ़्तनी ) ( इक्स पोर्ट ) 
स्थ:-- अन्तवोाणिज्य द्वव्य ( अशियाय आमदनी ) ( इम्पोर्ट ) 


वाथमव्यवस्थाविधान | ३३ 
मा: -- तालनवाला ( व्यापार करनेवाला ) 
जो वाणिज्य के निमित्त वहिवाणिज्यद्रव्य ओर अन्तवाणिष्यद्रव्य का 
व्यापार करें वह वाथम है ॥ 
अन्यच्च 
वाषुतिष्ठतियत॒कुर्ल (वाणिज्याथनाकादोस्थि 
त्वाव्यवहारंकरोति ) तद्वाथम तस्यापश्चेशः 
वाथम््‌ इति एतनसमुद्रयानेन व्यवहारादिक 
(१ 
कृवातिवेश्याः इत्ययमथः अस्माच्छद्वात्साचि 
तोभवाति । 
जो कुल वीरे ( जल) में ठहरता हो अथोत्‌ वाणिज्य के निमित्त 
नोकादिकों में रहकर व्यवहार करता हो वह वाथम्‌ हुआ उसी का 
अपभ्रंश “ वाथम ” है वेश्यलोग समुद्र में ठहरकर जहाजों पर व- 
णिज व्यापार करते हैं इस शब्द वाथम से भी यही अथ पाया 
जाता है । 
अन्यच्च 
वास्तों (वासश्हे) मा (लक्ष्मी) यस्य स वास्तुमः 
तस्यापश्रेशः वाथमः 
स्तु ( गृह ) ओर मा (लक्ष्मी ) जिसके गृह मे लक्ष्मी का वास . 
हो अथात्‌ जो कुर लक्ष्मीसम्पन्न हा वह वास्तुम हुआ इस कक 
अपअंश वाथम है ( अतः यह शब्द घनसम्पन्न वेश्यवोधक है ) 


३४ श्रीवेश्यवंशविभूषण । 
अन्यच्च 
+ हक  अा [कर बार $ | 
बधसंयमने बाधयनित इन्द्रियाणि मांसभक्षणादो 
ये ते बाधाः तेषां कुले बाधम्‌ तस्यापश्रेशः 'वाथम' 
वेश्यास्त॒ वेष्णवधमानुयायिनः प्रायशोभवान्ति 
अहिंसकाइच अयमप्यर्थ: अस्माच्छद्वात्सू- 
चितो भवाति । 


बधघ धातु का अथे संयम करना है जा इन्द्रियों को मांस भक्षणादि 
कर्मो से बाधन करते हैं अथात्‌ रोकते हैं उनके कुल को वाधम्‌ कहेंगे 
उसी का अपभंश वाथम है अतः यह शब्द वेष्णवधमप्रिय वैश्य 
वोधक है । 


( युक्तिप्रमाणसे ) 


विचारना चाहिये कि जिन शब्दंसि यह वाथम शब्द सिद्ध किया 
गया उनसे वेश्य' तथा वेश्य कमें धरम से क्या सम्बन्धहे ? बैरय शब्द 
का क्या अथ है ? किस प्रकार वाथम शब्द का योग इससे हे? बेश्य 
कम शास्त्रानुसार क्याहे ? उनका वाथम करमेसे किस प्रकार सम्बन्ध 
है ? इत्यादि २ । 

वैश्य शब्द विशधातु से बनता है जिसका अथ प्रवेश करना है 
अथात्‌ देशान्तरों में जो वणिज व्यापार के अथ प्रवेश करते हैं 
अथवा क्षेत्रों में कृषि के निमित्त जो प्रवश करते हैं वह बेश्य कहला 
ते हैं। वाथम व्यवस्थास भी यही बात सिद्ध होती है कि जो व्यापार 
के निमित्त देशदेशान्तरोंं। को जाता हो ओर पदार्थों के क्रयविक्रयाथ 


वाथमव्यवस्थाविधान । ३५ 
वहां ठहरता भी हो, अन्तवोणिज्यद्रब्य ओर वहिवोणिज्यद्रब्य : 
का व्यापारी हो वह वाथम है । 

अब देखिये वेश्य कम, धम, शास्त्रानुसार क्या हैं । 


पशूनांरक्षणंदानमिज्याध्ययनमेवच । 
वणिक्पर्थ कुसीदञ्च वेश्यस्य क्षिमेवच ॥ 
मनु० अ० १ इलो० ९० 
पशु अत्थात्‌ गाय बेल आदिको का पालनकरना, दानदेना, यज्ञ 
करना, पढ़ना, वाणिज्य करना, व्याज की वृत्ति करना, खती करना, 
ये वेश्य के कम हैं ॥ 
क्रषिगोरक्षवाणिज्यवेश्यकमस्वभावजम्‌ । 
श्रीभग० गी० अ० १८ 


खती, गोओं की रक्षा करना ओर वणिज व्यापार करना यह 
चर शा (० 
वेश्य का स्वाभाविक कर्म हे 


विशत्याशुपशुभ्यवच कृष्यादानरतिः शुचिः । 
वेदाध्ययनसम्पन्नः सवेश्यइतिसंज्ञितः ॥ 
महाभार०शां०पवे०अ०१८१ 


जिस की बुद्धि व्यवहार में शीघ्र प्रविष्ट हो ओर पशुओं स जो 
कृषि कम लेवे, शुद्ध रह ओर वेद पढ़ा हुआ हो उस वैश्य कहते हैं । 


३६ श्रीवेश्य वंश विभूषण । 
लाभकमतथारत्न॑ गवाञज्च परिपालनम। 
क्रषिकमचवाणिज्य वेश्यवृत्तिरुदाह्मता ॥ 

पाराशर अ० १ इलो० १० 


लाभ का काम, रत्नोंका व्यापार, गाँआओं का पालना, खेती ओर 
व्यापार ये वैश्य की वृत्ति कही है ॥ 


दान मध्ययनवात्तोयजन चतिवेविश:। 
आन्रस्म ०अ० ९ हऋट़ो० १५ 


दान देमा, पढ़ना, खती, गोओ की रक्षा, व्यवहार, यज्ञ करना 
बिक को (ः हें 
ये वेइय के कमे हैं ॥ 


वाणिज्येकषणञ्चेवगवाअपरिपालन म । 
विष्णुस्मू० अ० ५ ह्छो० १०५ 
वाणिज्य करना, कृषि, गारक्षा करना | 
गोरक्षां कृषिवाणिज्यं कुयोद्वेश्योयथाविधि । 
दाने देये यथाशक्‍त्या ब्राह्मणानांच भोजनम ॥ 
हारीतस्म्त० अ० २ ऋछो० ६ 


शी ४ 


गोरक्षा, खेती, व्यापार, इनको वेश्य यथाविधि करे, यथाशक्ति 
दान, ओर ब्राह्मण भोजन देबे- 


वाथमव्यवस्थाविधान | ३७ 


सबका सारांश यह है कि वणिज्ञ व्यापार करना, क्रय विक्रयार्थ 


दशदशान्तरों में जाना जाना, ठहरना, कृषी, कुसीदादि करना, धन 
कमाना हत्यादि वेश्यों के कम थ। 


अब वाथम शब्द व्यवस्था मिलाने से सब प्रकार की शंकाओं 
का समाधान हो जाताहे और मन उक्त व्यवस्थाको स्वमावतः ग्रहण 
कर लेता हैं । क्योंकि बेश्य शब्द व्युतपत्ति तथा वेश्य धमे कमे 
इत्यादि सभी बातों स वाथम शब्द मिलता हुआ पाया जाता है । 
उस पर मोहर यहकि वाथम वेश्यों को जो प्रायः गुप्त लिखा करते 
हैं, ओर उनके पुरोहित छाोग संकल्प में भी प्रतिवाथमनाम के अत 
में गुप्त लगा छते हैं | वह गुप्त शब्द भी गुप्‌धातु स बनाहै, जि 
का अथे भी रक्षा करनाहे अथात्‌ जो कृषि वाणिज्य गाय बैल इत्यादि 
का रक्षण करता हो , उसे गुप्त कहना चाहिय । मनु भगवान्‌ भी 
अ० २ इलो० ३२ में इस बात को पुष्ट करते हैं, कि गुप्त शब्द 
बेशयो ही के नामान्त में होना चाहिये अतः वाथम शब्द के विषय 


९ 


अब अधिक कहने की आवश्यकता नहीं विदित होती 


( लेख प्रमाण से ) 


परन्तु संसार में कुछ मनुष्य ऐसे भी हैं जिन से चाहे जैसी 
सारगर्भित बात कहीं जाय, उनका प्रइन प्रायः यही होताहे कि इसका 
कहीं लख भी है। एसे मनुष्यों स चाहें एसीही बात क्‍यों न कही 
जाय, जिसे वह स्वय आँख से देखेत हो। तो भी उसे मानने से 
सर हिलवैंगे और लेख में चाहे कोई केसीही बुद्धि के विपरीत बात 
हो उसे आँख मूंद्‌ कर मान छंगे। 


३८ श्रीवेश्यवंशविभूषण | 


आरम्म में ऐक्यता का प्रण करके अब में यहां अनेक्यता नहीं 
लाया चाहता हूं। जा जिस तरह समझे उसके उसीतरह समझान को 
तैयार हूं। सांच का आंच ही क्या है, खर सोने को चाहे जिस तरह 
कसकर देख लीजिय, जो सत्य है वह सदाही सत्य है। अग्निपुराणा- 
न्तगत सत्यद्व कथानक अ०३ इलाक १९-२०-२१ में साधु साह 
का वाहुस्तम्भ (वाथम ) हाना भलीभांति स्पष्ट है। यह पुस्तक 
प्रिन्गिग प्रेस लखनऊ में छपी है जो महानुभाव वाथमपद॒व्यवस्था 
में लेख प्रमाण चाहते हैं, उक्त पुस्तक मंगाकर अवलाकन करससक्ते हैं। 
यहां लेख बढ़न के भय से ग्रमाणों की गाथा न गाकर केवल इतनादी 
कहता हूं कि वाथमपद्व्यवस्था में जिस को जिस प्रकार क प्रमाण 
से रुचि हो, व्याकरण स, युक्तिप्रमाण से, ओर लेख प्रमाण से अपना 
मन भरले सब प्रकार उक्त शब्द वैश्याथे बोधक है ॥ 


वाथम वेश वएन। 


विशेष कर इस वेश का स्थान कन्नोज है। वहीं से सारे परिच 
मोत्तर देश ओर अवधम यह जाति फेल गई । और अब ते बड़ी २ 
दूर तक इस जाति के महानुभाओं ने पेज की है | परन्तु सब का 
पता कन्नोजही स चलता है । कननोज क राजा अजयपाल की राज्य 
के कालिन्द्री ( काठी ) नदी के उस पार बहुत बड़े उजाड़ ओर 
जंगली भाग का सुप्रवेध करने ओर उसको धनधान्यसम्पन्न कर 
ने के प्रत्युपकार में उन छागों को उक्त राज्य स चोबिस आम, 
सातपुर, ओर दो नगर मिलथे अतः उन लछोगों के वंश उन्हीं स्थानों 
के नाम से कहे गय ओर बहुत से कुलों के नाम ( अल्छ ) जो 
जैसा व्यापार करता था उसी के सम्बंध से प्रसिद्ध हुए ॥ 


वाथमवंशवणन । 


२९ 
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६१ % | बारहिला इलाके कहली में बारह गांव थे 
अतः इस इलाकवारू बरददला 
कहलाये । 
वाथमगोत्रवणन । 
जिन २ महर्षियाने बेहयों का यज्ञ करायथ तथा शिक्षा दीक्षा- 
दीथी उन्हीं के नाम से उनके गोत्र प्रसिद्ध हुये । सम्पूणं वाथम 
बैश्यां क गोत्र निम्न लिखित हैं । 
कोंशिक, कश्यप, वशिष्ठ, शाण्डिल्य, भरद्वाज, भृगु, मरीचि, 
अत्रि, पुलस्त्य, गौतम, धनजजय, कपिल, पाराशर, वत्स, गगें. 


६० अंटावाल बहुत बड़ा अंटा बनाने के कारण. 
| 


नजनतीडजगएणन ८ पा जता 5 


# इसके अतिरिक्त यदि काई भाई वेशविषयक विशेष सूचना देने 
की रूपा करेंगे वह सहर्ष द्वितीय संस्करण में मुद्रित की जावेगी । 





अग्नमिमविषयदशेन । ४३ 
अग्रिमविषयद्शन । 


प्रिय पाठक ! जातिसुधार जातिउन्नति ओर जातिज्ञान का 
आवश्यक वर्णन सक्षपतः समाप्त करके अब में आप का ध्यान व्य- 
क्तीय सुधार की आर आकर्षित करता है । भावी सन्तान वृहत्काय, 
सिंहाकेशारवत्‌पराक्रमी, ओजस्वी, पवित्र ओर सत्वसम्पन्न किस 
प्रकार होसक्ती हे ! शारीरिक कुसस्कार और पापरोगादि दाषों की 
निवृत्ति किस प्रकार सम्मव है ? आत्मा ओर मन में शान्ति, सुचेष्टा 
ओर विद्याधमांदि गुणों के सह करन का क्या उपाय है ? पुत्रों तथा 
पुत्रियों को केसी ओर किस प्रकार स शिक्षा दनी चाहिये ! उनका 
आहार, विहार, साथ, संग, वस्त्र आभूषण इत्यादि कैस हान चाहिये ! 
जिससे उनका शररि आराग्यता स शुद्ध ओर आत्मा सुवेचारों से 
प्रकाशित रहे । कुरीतियां किस प्रकार कुलरीतियां हारही हैं ? वेद 
मन्‍्त्रों के स्थान में नाना प्रकार के फूहड़ गीत, वेदध्वनि के स्थान में 
ढाल तासा ओर तबले की ध्वनि, पण्डितों के स्थान में भाँड़, भेंडुये 
ओर रंडियां, ओर दवतों क स्थान में भूत, प्रत, मदारबाबा, गाजी- 
मियां किस प्रकार पूजजात हैं ? इसका कारण क्या है ? ओर निवा- 
रण क्योंकर हाना चाहिये ? सस्कार क्या हैं ? उनका प्रयोजन क्‍या 
था ? उनके लोप का क्या कारण है ? वह किस प्रकार होने चाहिये ! 
द्विजमात्र को उपनयन की केसी आवश्यकता है ? वत्तेमान बड़े २ 
विद्वानों की इस बिषय पर क्‍या अनुमति है ? उपनयन का क्‍या 
माहात्म्य है ? ब्रह्मचय्य साधन ओरे विद्याध्ययन का वह किस प्रकार 
एकमात्र आधार है ! उससे मनुष्य किस प्रकार ह्विजल को प्राप्त होता 
है ! बिवाद्द क्‍या है कब द्वोना चाद्दिये ! वाल बिवाह क्यों वर्जित है 


४४ श्रीवेश्यवंशवि भूषण | 
उससे कया २ हानियां हैं विवाह में किन २ बातों का विचार चा- 
हिये ? कौन २ बात त्यागने और कौन २ ग्रहण करने योग्य हैं ! 
इत्यादि २........ 

अनेकानेक शिक्षासम्पन्न विषयों, उपदेशो, व्याख्यानों, तथा 
ऐतिहापिक समाचारोंकी आपको सैर कराना है अतः यहां विश्राम 
करिये और विगतश्रम होकर “ विभूषण ” के द्वितीय भाग को 
चलिय । 


इति श्रीवेश्यवंशाविभूषणे प्रथमोभागः ॥ 





9.4 


श्रीवेश्यवेशवि भूषण 


छ हितीयभाग /&- 
संस्कारविवरण । 


सं. अथोत्‌ अच्छे प्रकार सैभालकर जो किया जाय वह कमे 
तथा किया संस्कार है। वास्तव में भली प्रकार समझ बूझकर ओर 
संभालकर जो काय्ये किया जाता है उसका फल उत्तम होताहे | तब 
यह शरीर जो सब कर्मो का कारण है यदि संस्कृत अथात्‌ आदर- 
णीय, काये साधक, अपन तथा अन्यों के उपकार करने योग्य, विद्या 
धमे सम्बन्धी शिक्षा से शिक्षित किया जाय तो फल ओर भी उत्तम 
होगा | क्योंकि जब कारण संस्क्ृत है तब जो कुछ काये उससे होगा 
अवश्यही सराहर्नाय होगा | जब मूल ठीकहे तब शाखा ओर पल्‍लव 
का निज २ कत्तेव्य में सन्‍नद्ध होना आवश्यक है ओर यदि इतनी 
दूरदशिता की जाय कि मूल सुधार कर ही संतोष न करके क्षेत्र 
और बीज का भी संस्कार कर लिया जाय तब तो कदाचित्‌ यह 
संभवही नहीं है कि ऐसे संस्कारित वृक्ष का फल उत्तमोत्तमन हो.। . 


महर्षियां ने इसी कारण कर्मों के संस्कार में वृथा न पढ़कर. 
शरीर के संस्कारों को, जोक सब कर्मों का कारण हैं ओर गभाधा- 





४६ श्रीवेश्यवंशविभूषण । 


नादि संस्कार्रों को जाके शरीर का भी कारण हैं अति उपयागी 
माना है । 
बैदिकेः कम भिः पुण्येनिषेकादिदिजन्मनाम। 
काय्येः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्यचेहच ॥ 
मनु०अ० २ इला० २६ 

द्विज अथोत्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, इन तीनों के गर्भाधान आ 
दिक सब संस्कार वेदमंत्रों से हाने चाहिये, इन से शरीर की शाद्धि 
ओर इस लोक ओर परलोक में पाप से निवृत्ति हाती है । 

(१ ) शारीरिक कुसंस्कार वा पाप रागादि दाषोकी निवृत्ति । 

(२ ) आत्मा व मन में शान्ति सुचष्टा वा विद्या धमोदि गुणों 
का संग्रह करना | मनु आदि महर्षियों को संस्कारों से विशेषतः यही 
दो फल अभीष्ट थे । 

जिसका शरीर संस्कृत अथोत्‌ आरोग्यता करके शुद्ध ओर आ- 
त्मा सुविचार से यथावत्‌ प्रकाशित है वह माई का लाल कया नहीं 
कर सक्ता है। जातिसुधार ओर दशोद्धार उसके निमित्त काईं बात 
ही नहीं | उन्‍नति करना उसके बांय हाथ का खेल है। सफलता 
सदा उसके सामने हाथ बांध खड़ी रहती है | परन्तु हीराभी अधिक 
काल तक मिट्टी म॑ पड़ा रह तो उसकी प्रभा मिट्टी के परमाणुओं 
से न्यून हो जाती है । इसी प्रकार संस्कारों के ठीक न हाने स शारी 
रिक बछ अथवा आराग्यता शरीर में नहीं रहती हैं ओर आत्मा 
मालेन रहता है। अतः उसके विचार भी मालिन होतदें ओर आत्मा 
यथावव्‌ प्रकाशित न दवोनेके कारण उसकी वुद्धि सवंत्र नहीं पहुंच सक्ती, 


संस्कारविवरण । २७ 


जैसे शरीर को नित्य न धोनेसे उसमें मल जम जाता है और दगेधि आने 
लगती है । ऐसेही आत्माको शुद्ध न रखने से निन्दित भावना होने लगती 
है। इसी कारण महर्षियों न स्नान, ध्यान, ओर संध्यादिक नित्य कर्मो से 
अद्दर्नशि का शारीरिक और मानसिक मल नित्य घो डालने को कहाहै । 

ओर द्विज शरीर के १२ संस्कार करनेकी आश्ञादीह, वह यहहैं। 


१ गर्भाधान २ पुंसवन ३ सीमन्‍्तोन्नयन 9 जातकमे ५ नाम 
रण ६ निष्क्मण ७ अन्नप्राशन ८ चूडाकम ९ उपनयन १० वेदा 
रम्भ ११ समावत्तेन १२ [विवाह । 
किसी २ ने वेदारम्भ को उपनयन के ओर समावत्तेनको विवाह 
के अन्तगेत करके संस्कारों की गणना दशही नामों से की है। ओर 
किसी २ ने वाणप्रस्थ, सन्‍्यास, ओर अन्त्यष्टि इत्यादि कर्मों को 
संस्कारों में मिलाकर उनकी गणना सोलह नामें से की है। परन्तु 
अभिप्राय सब का एकही है । न दश कहने से कोई संस्कार छूटता 
है न सोलह कहने से कोई बढ़ता है। 
नुस्मति अध्याय रे इलाक २७-२९-३०-३४-३५-३६.... 
वृहत्पाराशरस्मृति अध्याय 9 इलोक १०७-१४८-१४९-१५७० ... 
याज्ञवल्क्यस्मृति अध्याय १ इछाक ११-१२--१३-१४ .... 
इत्यादि धर्मशास्त्र के ग्रन्थे। को अवछोकन करने से संस्कारों 
का विधिवत ज्ञान होता है। यहां स्थानाभावसे संक्षेपतः केवल उनके 
नाम गिनाये गये हैं | आंगे चलकर समयानुसार प्रत्यक का वण्णन 
किया जायगा ओर बतलाया जायगा कि वह किस प्रकार से हेने 
चाहिये और उनका तात्पय्ये क्‍या हें। क्योंकि वतेमान दशा में हमारे 
द्विज भाई अविद्याम ऐसे ग्रस्त हैं तथा आलस्य मे एसे मस्त हैं कल 


श्८ श्रीवेश्यवंशवि भूषण | 


उपरोक्त संस्कारों का विधिपूवेक होना तो दूर रहा प्रायः सब के 
नाम भी नहीं जानते | जो संस्कार होते हैं उनको लिखते लज्जा 
ओर कहते हँसी आती है । वद मंत्रों के स्थान में भांडिनें ओर जगइनें 
नाना प्रकार के गीतों ओर सोहरों स और भांड़ भडुये व रण्डियां 
भांति २ की अलापों और तानों से सब कर्मकाण्ड करा देती हैं। 
ढोल तासे, और तबल की ध्वनि, वेद ध्वनि को फटकने भी नहीं 
देती । थाड़े से यव तिरू लेकर वदविहित हवन नहीं सघता, परन्तु 
आतशबाजी में सेकड़ों रुपये स्वाहा हो जाते हैं | जाति देश तथा 
धम के अथे दो पेसे भी ख्े करन में डांड़ पड़ता है, परन्तु दावतों 
ओर जल्सों में घर फूंक कर तमाशा देखते हैं और इसीमें अपनी 
नामवरी समझते हैं। इस प्रकार व्यर्थ ओर निन्दित कार्यों में सह 
रुपयों का अपव्यय करके भी शूद्ववत्‌ संस्कारहीन ही रहते हैं । 
तिस पर भी द्विज कहान का मरते हैं | वही मसल है कि “ मांगने 
की भीख, नाम लखपतराय” “निरक्षर भट्टाचाये, नाम विद्यासागर” 
“४ दाभ्यांजन्मसंस्काराभ्यांजायते इतिद्विजः ” 
जिस का जन्म दा बार होवे प्रथम बार जन्म कर के द्वितीय 
बार संस्कार कर के उस का नाम हिज है, भाइयो ! आप को द्विजकी 
यदवी दने वाला केवल संस्कारही है । 
“जन्मना जायतेशूद्रः संस्कारादद्विज उच्यते” 
स्मरण रहे कि जन्म से मनुष्य शूद्रवत ही होता है संस्कारों के 
होनेहीं से उसमें ट्विजत्व आता है | अतः जबसे चेतो तब से सही 
शसा करो जिस में द्विजत्व बना रहे । अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है 


अपनी उन्नति का कारण देखो ओर सुधार का प्रयत्न करो । 


उत्तमसन्तानोत्पादकसंस्कार । 9९ 


उत्तमसन्तानोत्पादकसंस्कार । 


सनन्‍्तान का अपनी आत्मा, अपना प्राण, अपना जीवनघन, 
अपना सववेस्व, अपना ग्रृहदापक, कुलभूषण इत्यादि २ सभी कुछ 
कहते हैं | वास्तव मे उत्तम सन्‍्तान से बढ़कर संसार में कोई पदार्थ 
नहीं है । क्योंकि इसस केवल माता पिताही का नाम नहीं चलता, 
किसी विशेष ग्रृह, स्थान अथवा प्रान्तहीका काम नहीं बनता किन्तु एक 
सपूत सारे देशका उद्धार करसक्ता है । अतः उत्तम सन्तानोत्पन्न 
करने का प्रयल प्रत्यक मनुष्य के निमित्त परमावश्यक है । इसमें गभो 
धान के प्रथमही स सावधानी उचित है क्येंकि जब नींव पुष्ट है, तब 
चाहे जैसी इमारत बनाते चलेजाओं । इसी प्रकार जब गर्भ उत्तम है 
तब वालरुक निःसंदेह उत्तम होगा । देखो किसान क्षेत्र बाने के प्रधम 
उसको खोद जोतकर, खाद डालकर, पटला फरकर, क्षेत्र शुद्ध करके 
उत्तम बीज ऋतुकाल में बोता हे और समय समय पर उसकी 
उचित रक्षा करता है । क्षेत्र उगने पर उसमें तृण निरा कर समय २ 
पर पोधेका जल पहुंचाता है ओर उसके स्वभावानुसार उसकी रक्षा 
अधिक गर्मी या सदों स करता रहता है| तब उसमें मनमाना उत्तम 
फल लगता है | इसी प्रकार यदि ऋतु काल मे, शुद्ध क्षत्र मे, शुद्ध 
वीये डाछा जाय. ओर उस की वर्णित संस्कारों स॒ विधिवत्‌ रक्षा 
की जाय तो इस में सन्दह नहीं कि संतान अति ही उत्तमं हो । 
अतः माता और पिता को उचित है कि गभोधान के पूव, मध्य 
और पश्चात्‌ मादक द्रव्य, दुर्गन्‍्ध, रूक्ष, तीक्षा ओर वुद्धिनाशक 
को छोड़ कर जो पदाथे शान्ति, आरोग्य, बल, वुद्धि, पराकम वद्धे- 
के हैं| जैसे घृत, दुग्ध, मिष्ट, अन्न, पान. आदिश्रेष्ठ पदार्थोका सेवक 


५० श्रीवेश्यवंशविभूषण । 
करें । जिस से रजस ओर बींये भी दाषों से रहित होकर असत्युत्तम 
गुणयुक्त हा जाय | 
साचेदेवमाशासीत, शहन्तमवदात हस्यक्षमो 
जस्विन शुचि सत्वसम्पन्नं पुत्रमिच्छेयमिति। 
शुद्धस्नानातृप्रभूवयस्येमन्थमवदातंयवाना मधु 
सर्पिभ्यां संसज्यइ्वेतायागोः सरूपवत्सायाःपय 
सालाड्यराजतकांस्येवा पात्रे काले काले सप्ता 
हैं सततं प्रयच्छेत पानाय प्रातश्व॒ शालियवाज्न 
विकारान्‌ दधिमधुसर्पिभिःपयोभिवा संस्टज्य 
भुझीत। तथा सायमवदातशरणशुयनासनया 
 नवसनभूषणाचस्यात्‌ । 
चर०सं०्शारी० स्था० झअ० ८ 


५ यदि ऐसीइच्छा हो कि मरा पुत्र बृहत्काय, गोरवण, सिंह 
किशारवत्‌पराक्रमी, ओजस्वी, पवित्र ओर सत्वसम्पन्न हो तो उाचित 
है कि ऋतुस्नानके दिनसे उत्तम यव का मन्थ, घी ओर सहद मिला 
कर उसमें ऐसी गाय का दूध मिलावै जिसका वणगोर ओर बछड़ा 
भी श्वेत हे। इसका चांदी वा कांसे के पात्र मे उचित समय पर सात 
दिवस तक निरन्तर पान करवे ओर प्रातः कार शञार्ि अन्न वा यव 
के पदार्थों को दद्दी, घृत, सहद, अथवा दूध के साथ दबे और साथ॑ 


रत्तमसन्तानोत्पादकसंस्कार | ४१ 


काल के समय उत्तम घर में उत्तम परलूँग, आसन, यान पर बख्र भूष 
णादि से अलंकृत करके बिठावे " 


ऋतुःस्वाभाविकः स्त्रीणां राज्यःषोडशस्म्तताः। 
९३ /6 रे आर 0 का ९ 
चतुभिरितरेः सार्धमहोभिः सद्रिगर्ितेः ॥ 
८. 
तासामाद्याइवतस्नस्तु निन्दितेकादशी चया । 
कर पक 
प्रयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ता दश्‌ रात्रयः ॥ 
का 
मनु०अ० ३ श्लाक ४९-४७ 
“महीना २ रजस्वला हाना यह ऋतु काल स्री क स्वभावसंद्दी 
कप के (5. हे 8 + 
होता है, सो सोलह रात्रि तक गर्भाधान करना कहा है, तिस में 
ऋतु हाने की ४ रात्रि अ्रष्ठ पुरुषोन निन्दित कही हैं ॥ ४६॥ ”' 
“तिन सोलह रात्रियों में ऋतु होने की चार रात्रि और ११ हीं 
१३ हीं, यह ६ रात्रि गभोघान में वर्जित हैं बाकी १० रात्रि 
अष्ठ हैं॥ 9७॥ ” 
इन्हीं उपयुक्त १० रात्रियों मं गभाधान करना चाहिये । जब 
माता पिता दोनों में आराग्यता परस्परप्रसन्‍नता ओर किसी प्रकार 
का शाक न हो जैसा चरक ओर सुश्रुतम भ्राजनाच्छादनका विधान 
ओर मनुस्मृति में स्त्री पुरुष की प्रसन्‍नता की रीते लिखी है उसी 
प्रकार करें ओर बरतें । 
दखो जब फोटोग्राफर हमारा चित्र खींचताहै तो प्लेटफे सामने 
हम जिस दशा में होंग बेसाही चित्र उत्तगा | अगर उस समय 
हम शोकाते हैं ता शोकमान हर्षित हैं तो हृषेमान, एक आंख दबाए 


५२ श्रीवेश्यबंशवि भूषण । 


हैं ते काना, एक पैर छिपाए हैं ता लेगड़ा चित्र उतरगा। ओर 
जेसी पाशाक्र जेसा समय होगा उसके अनुसार चित्र होगा जैसे 
काल कपड़ होंगे ता काछ ओर इवत होंग ता इवत ओर कुछ न 
होग ता नंगाही चित्र खिचगा ओर शरीर के जिस भाग पर लाइट 
( रोशनी ) पहुचगी वह गोर ओर जिस पर न पहुंचगी वह कालाही 
अवबिगा, और यदि लाइट बहुत ही कम हुई तो हमारा चित्र काले 
दव के सहश अंबगा इसी प्रकार समागम के समय स्त्री पुरुष की 
जेसी दशा हाती है, जैसा विचार वा ध्यान हाता है वेर्साह्दी गुण स- 
म्पन्न संतान उत्पन्न हाती है । 

इसी कारण महर्षियां न गभाधान संस्कार यथावत्‌ करने की 
आज्ञादी ह। रज ओर वीयका उत्तम भाजना द्वारा शुद्ध करक, मन 
को परस्पर प्रम आर हासावेलास स प्रसन्न करके, नत्रा का झुदर २ 
हृदय ओर चित्रों स आनन्दित करक, अश्रवर्णा का मनोहर कथाओं से 
तृप्त करक इत्यादि २ इन्द्रियोंकी प्रसन्नताक साथ, आत्माकी मरढीनता 
को यज्ञादिक बंद मंत्रों स दूर करके गर्भाधान करनको कहा है । 


यथोक्तेनोपसंस्क्ृतशरीरयोः स्त्रीपुरुषयोः मि- 
 श्रीभावसापन्नयोः शुक्रशोणितेन सहसंयोग॑स 
मेत्याव्यापन्नमव्यापन्नेन योनावनुपहतायाम 
प्रदुष्टेमभाशये गर्भमभिनिवेत्तेयत्येकान्तेन । 
तद्यथानिमेलेवाससि सुपारिकल्पिति रञज्जनंस 
मुदितगुण उपनिपातादेवरागम्िनिवेत्तेयति 


उत्तमसन्तानोत्पादकसंस्का र । ५३ 


तद्गतयथावाक्षीरंदध्नाभियुतमभिषवणाहिहाय 
 स्वभावमापदयते - दधिभावंशुऋंतद देवमाभिनि 
वेत्तमानस्यगभस्य स्त्रीपुरुषल्ेहेतुःपूर्वमुक्तः । 


चर० से० शारी० स्था० अ० ८ 


“£ ऊपर कह हुए संस्कारों से शुद्ध किये हुए सत्री पुरुषों का 
समागम हावे | ओर यदि उनका शुद्ध शुक्र ओर रज मिलकर अटुष्ट 
यानि हारा अदुष्ट गभोशय में प्रवश करें ता निश्चय गभेकी उत्पत्ति 
होती है जेंसे यदि निमल ओर स्वच्छ धुले हुए बख्र में रंग चढ़ाया 
जाय तो निशचयही बहुत अच्छा रंग चढ़ता है और जैसे दूध के 
साथ दही के मिलाने पर दूध अपने स्वभाव को छोड़ कर दधिभाव को 
प्राप्त करतहै | इसीनरह शुद्ध शुक्र के शुद्ध रजस मिलन पर निरचय 
गर्भ की उत्पत्ति हो जाती है | उत्पन्न हुए गरभ में पुत्र होगा या 
कन्या इन हेतुओं को पहिले वणेन कर चुके हैं। ” 


यथाहिवीजमनुपतघ्ततप्तस्वांस्वांप्रक्रातेमनुवि 
धीयते ब्रीहिवाब्ीहित्वेयवोबायवर्त्वं तथास्त्री 
पुरुषावपियथोक्तहतुविभागमनुविधीयते तयोः 
कमणावेदोक्तेनविवत्तेमानमुपादिश्यते प्राग्ठय 
क्तीभावातृप्रयुक्तेनसम्यक््मणांहि देशकालस- 
म्पदुपेतानांनियतमिष्टफललं तथेतरेषामितर 
त्वेतस्मादापन्नगभास्त्रियमभिसमीक्ष्यप्रागूव्य 


५४ श्रीवेश्यवंशविभूषण | 


क्तीभावाद्गभस्यपुंसवनमस्येदद्यात्‌ । 
चर०ण्सण्शा०ण्अ० ८ 

“४ जैसा बुरा या भला बीज बाया जायगा उसका फल भरी मै 
साद्दी होगा। जैसे ब्रीहिके बोने सेब्रीद्ि और यव के बोनेसे यव उत्पन्न 
होगा इसी तरह स्त्री पुरुष का शुक्र ओर रज जैसा होगा वैसीही 
सन्‍्तान होगी, गभ क लक्षण प्रकट हाने स पहिले ही यथोक्त वैदिक 
कर्मों का अनुष्ठान करे । सम्यक्‌ प्रयुक्त किय हुय दशोत्कप और 
कालोत्कषे कर्मों का फल भी उत्तम होता है ओर इतर कर्मे। का फल 
अनिष्ट है, इस लिये जब यह माद्म होजाय कि स्त्री के गभ रह 
गया परन्तु गर्भ के लक्षण प्रकट नहीं हुय हैं तब स्री का पुंसवन दबे” 

तत्पश्चात्‌ सीमम्तोन्नयन करे, जिसे वत्तेमान समय में ख्रियां 
सतवांसा कह कर “बाजे अनन्द बधाई संचे मिलि गावें सोहर हो” 
इत्यादि मंत्रों से ढोल पीट कर करलती हैं । (प्रइन) गर्भोाधान संस्कार 
भेक्षत्र ब बीज की शुद्धि हाही चुकी थी फिर पुसवन ओर सीमन्ताज्यन 
का झेझट क्यों लगाया ( उत्तर ) यद्यपि फक्रिसान भली भांति 
क्षत्र शुद्ध करके शुद्ध बीज बाता है तदपि वह उगन पयेम्त 
निश्चिन्त बैठा नहीं रहता | समय २ पर दखता है कि बीज उलटातो 
नहीं पड़ गया, वृक्ष का अंकुर टेढ़ा ता नहीं निकता । इसी प्रकार 
सहरषियं। ने गभोबान में यदि क्षेत्र ओर बीये की शुद्धि बेदिक मंत्रों, 
आयुर्वेदिक क्रियाओं ओर मानसिक सुविचारों से भली भांति करके 
भी निश्चित दो जाने की आज्ञा नहीं दी है । किंतु रन और वीये के 
रखूमीर स जिस समय मांस का लाथड़ा बनन लगता है, उस समय 
उस की रक्षा पुसवन से ओर जिस समय वालक पूर्णता प्राप्त करने 


उत्तमसन्तानोत्पाटकसंस्कार । ्‌ज्‌ 


को है।त। है, उस समय इस विचार खरे कि उद्न, में-काई त्रुटि न रह 

जाय सीमन्तोन्नयन संस्कार कर 3 “कहा हैं ।*यंह संस्कार केवल 
/ ६:% 

बैदिक मंत्रोहीकरके नहीं हैं ६! युरवैददिक क्रियाये सं थंद्दी साथ हैं । 
॥ 


. रन 


वायु 





गोष्ठेजातस्य न्यग्रोधस्ये 


भयां शुक्लेनुपहते आदाय इाश्यों घान्यमाषा- 
भयां सम्पदुपेताभ्यां गोरसषेपाभ्यांवासह 
दप्मिप्रक्षिप्य पुण्ये ऋक्षोपेबेत्‌ । चर० सं० शा० 
आ० ८ पुसवनविधि । 

“गोष्ठ अथात्‌ गे। चरान की जगह में उत्पन्न हुये वट वृक्ष की 
पूवे ओर उत्तर की शाखाओं से दा निद्दोष कापल छावै उन को दे। 
घान्य माष ( दा दाना उड़द ) अथवा सफ़द सरसों के साथ दह्दी 
में डाल कर पुष्य नक्षत्र में पान करे” ॥ 

यदि उपरोक्त ओषधों के गुण निघण्दु में दखिय या किसी 
संद्वेध से पूंछेये तो आंख खुल जावैगी कि वास्तव में पुंसवन भी 
कोई अच्छी वस्तु का नाम है । 

गर्भाधान के परचात्‌ स्त्री को बहुत सावधानी स भोजनछादन 
करना चाहिये ओर वुद्धि, बल, रूप, आरोग्य, पराक्रम, शान्ति आदि 
गुणकारक द्वब्यों ही का सेवन करती रहे । जब तक सन्‍्तान को 
जन्म न हो । 

देखिये फल में जैसी सुगन्ध छानी होती है वालवृक्ष को 
वैसी ही सुगन्ध यक्त जलका आहार देते हैं सत्य हे-“जेसा बावागे 
बेसा काराग' 


५६ श्रीवेश्यवंशविभूषण | 
बालसंस्कार के अदभुतरहस्य । 


यहां तक ता कुशल थी अब आग चलकर संस्कारों की लीला 
देखन स वुद्धि नहीं काम करती । बच्चा प्रथ्वी में गिरत ही नौबत 
झरन लगी, बधाई बजन लगी, सलामी दगन लगी, ढाल धमकने 
लगी, तबला गमकने लगा, गोल दगन लग, आतशबाजी छूटने लगी, 
दावतें हाने लगीं, नाचरंग हान लगा, गुलछरें उड़न लगे, थेलियां 
कटन लगीं, रण्डियां अलापन लगीं, भांड्ों की नककें हान लगीं। 
जिधर दखे उधर खर्चे की भरमार है | घर से बाहर तक सब नेगी 
ही नगी देख पड़त है | जिस दखे वही बखशीस लिय जारहा है | 
कुछ यह दशा अमीरों ही की नहीं है गरीब भाई भी होंसिल के नश 
में मस्त हैं । पास जो कुछ हो उसी को खचे करन में संतोष नहीं है 
एक किता स्टाम्प लिये महाजन के यहां बेठ हैं-उधार आंबे तो बख- 
शीस बंटे । यदि काई कहता है कि इतना व्यथ खच्चे क्‍यों करांग, 
बच्चा अभी मांस का लाथड़ा पानी का बुल्ला हे रहा२, न रहा २, 
यदि इंश्वर वह दिन लावे कि बच्चा सयाना हा तो उसके विद्यारम्म 
में सब होसल पूरे कर लना। ते अमीर हैं। या गरीब, बात सबका 
बुरी लगती है ओर उसे अपना शत्रु समझन लगतहें । अपनही एस 
बुद्धि के आगर, चार तमाशबीनों में बेठकर गप्प डड़ती है कि भाई 
जह्सा ते। अच्छा हुआ परन्तु किसी २ का अच्छा नहीं छगा। 
अमुक ( फलां २) मनुष्य हम का आनन्द मनान स रॉकता था । 
यह सुनकर सब हंस पड़ते हैं कि वह जन्म का मनघुंसा है, उसका 
पराया सुख अच्छा रुगताही नहीं, उसक बकने स क्‍या होता है । 
चार इष्टमित्रों की दावबत न हो, महेफ़िल न हा, नाच न हा, 


बालसंस्कार के अदध्वुतरहस्य । ५७ 


आपस में चुहलू न करें, आनंन्द न करें, तो क्या फिर सन्नाटा भरें 
ग़म करें | क्या एसा दिन सब को मिलताहै ? सदा नसीब होताहै!? 
इत्यादि २.... 

रंडी भी समयानुकूल अपन बिचार इसप्रकार प्रकट करतीहे “अजी 
सकीर तोबा तोबा करा वह आपका दुश्मनहे जो इस वक्त रुपये 
का मुंह दखने का कहता है । रुपया प्यारा है कि बच्चा, खुदाबंद 
उसको सलामत रकक्‍्खे, उसी की जान की खेरात माल है । मरे यहां 
तकिय पर एक फ़क्कीर है, में उस से ताबवीज बनवाकर भेजदँगी, 
बच्चे का बालदबुंका जाय तो मरा जुम्मा । सिर्फ़ इतना और करना 
कि लड़के के मुड़ने मड़चटन में चद्दर मलीदा ताकैय पर भज दिया 
करना ” रंडी की इस तरह वाणी धुन सब प्रेम मे गदगद हो 
कहते हैं कि वाह बीबी तुम क्या बकती हो ? क्या मुड़ना मड़चटना 
त्रिना तुम्हार हो जायगा ? तुम्हारा जी जैसा चाहे वैसी मनोती कर 
लना | इत्यादि २.... 

इधर घर में स्रियों के ढाई चावल अलग ही पकत हैं टोले मु- 
हल्ल की दश पांच एकात्रित होगई कि लगी पञचायत होने “ दुल- 
हिनेऊं तोहारि बड़ी भागि आय की बंश भा । कर्तोके, बच्चवा के 
नाक अमभे छेदायदेव, जीमा जिए ” 

दूसरी “ दीदी कनोनों छदायदव, कहृतना राम नीक राख ” 

तीसरी “ बहिनऊं नमवउ छदू धरो, बड़ा हे।इ तब दीख जाई”! 

चोथी “ किछू हरज नाई है मोरी जिजिया के बटडना का 
जगरिया मां लटाइ के जिये क बरे घसीटिन रहे ओ नमवउ सियाम 


(2 कहे $ १ 


घसीटे धरिनि रहे 


५८ श्रीवेशयवंशवि भूषण । 


की चर 


पांचवी “मैं खुद्दे अपने भैया का ।जिए के बर गोबरपर लेटावा 
रहों ओ गोबरधन नमवठ धरा रहै ”' 
छठी “मोरी जठानी के बेटवा नाई जियत रहें सो बहिनी घर 


[क कब [4 


की किछू चीज नाहीं सियाइनि भिरूखू नमवउ राखिनि, तब जिया” 
सातवीं ““बहिनी इहड करेंठ ओ साले भीतर गभुआर बारड 
उतराय डारेउ ”? 
आठवीं “ओ मड़चटनवां चाहे ललुआ का करेंबे न किहेउ, 
अपन बिना मड़चटने पड़ा रही, केह्न तनाते जिये तो ” 


आप 


नवीं “बहिनी नर्जारे डीठि बहुत बराएरहेउ, टोहहिया रांड फटके 
ना पावे ” 

दशवीं “कबों कबों नीके मलेउ फूंक हांक डराय छीन किद्देड 
भला बाहिनऊं 

इत्यादि २ बातें से वह ठान ठानती हैं कि बच्च के संस्कार 
सब नष्ट अष्ट कर देती हैं । ओर एसा करने में उन बिचारियोंका 
कुछ दोषभी नहीं है दोषहै सब अपना, जो नतें। स्वयं कुछ बिचारतेहैं 
न सुधार का प्रयत्न करते हैं, ओर न उन्हीं को उचित शिक्षा दते 
हैं कि कत्तेव्याकत्तेव्य का ज्ञान कर सकें | जिस मनुष्य को दिशा 
अम हो जाता है, पथ का यथावत्‌ ज्ञान नहीं रहता । कभी पूवे ओर 
जाता है कभी पाश्चिम, कभी उत्तर ओर जाता है कभी दक्षिण, इसी 
प्रकार डावांडोल बना रहता है । यही गति श्रियोकी है एकबार 
मरचटना किसी देवस्थान में कराया और लड़का न रहा तो बस 
खोट होगई । याता यही समझ गई कि मरचटना अब होनाही न 
चाहिये या किसी पीर फ़क्नीर की तकिये पर कराने छूगीं | यदि देव 


बालसंस्कार के अदश्युतरहस्य । ५९ 


योग से लड़का बचगया तो उस कुछ की वहीं सम्प्रदाय होगई। 
फिर ते यह होने लगा कि हमार यहां मरचटना फ़लांपीर की क़बर 
पर होता है। काई कहता है क्वि लालता देवी ओर को चाहे सर्वस्व 
दाता हो, मगर हमारे लेख पत्थर हैं | हम को तो मदार बाबा सहाय 
दोते हैं । किसी का मरचटना जो गाजीमियां के दरबार में हुआ तो 
मुण्डन मदारबाबा के दरबार भें होता है । किसी को बटा जो मदार 
बाबा देते हैं तो किसी की आस गाजीमियां पूजते हैं । किसी को 
वंश इमामहुसेन देते हैं तो किसी पर शहीदमदे भी चद्दर मलीदा 
लेकर कृपा कर बेठते हैं । किसी का बेटा फ़लां फ्रक्रीर की फूंक ही 
से जीता रहताहै । किसी का बेटा भूत प्रेत, पिशाच, जिन्द, पीर भक्ष 
ही जाते यदि अमुक नाउत चमार तथा म्लेच्छ न बचाता । 
सोरठा । 
जो. कक 
हे द्विजगण समुदाय, ब्राह्मण क्षत्रिय वेशयगण । 
अजहूं चेतहु भाय, वंश रसातल जात है ॥ 
छेद । 

प्रभु करुणा कर शान्ति निकेत। तोहि तजि 

पूजत कुबर परेत । कस सुख पेहहु असमति 

जास। दही के धोखे खात कपास ॥ 

दोहा । 
6 बिक 
क्रमहिबढ़त दुगुण दुखद, लघुकर गनिय न सोय । 
यों ्ूछ क्षशे गे त्यों होय॑े ० ह 

ज्यों ज्यों भीज कामरी, त्यों त्यों भारी होये ॥ 


६० श्रीवेश्यवेशविभूषण । 
( मदारबाबा ) 


भाइया ! अब भी शोचा धीरे २ यह कुरीतियां कुलरीतियां हो 
जवैंगी । जैसे अभी आप में से बहुत भाई यकायक बिना बिचोरे 
कह बेठत हैं, कि भाई चाहे अच्छी रीति हो या बुरी, हमोर बाप 
दांद करते थे हम अवश्य करेंगे। इसी प्रकार आप के लड़के कहेंगे 
कि हमार यहां मदार बाबा अथवा गाजीमियां, पीर, फ़क्नीर, भूत, 
प्रेत की पूजा पिता के सामनभी होतीथी परन्तु पाते उस परम्परा 
कुलरीति मान उस के त्याग ओर सुधार के नाम से ही चिढ़ जायेगे, 
यह जो आप अपने यहां कोई २ कुरीतियां दखत हो जिन का 
न शिर द्वे न पैर | वह समय २ में इसी प्रकार गढ़ गई हैं और 
अब उन के त्याग मे लाह छगती है । 

अभी थोड़े दिनों की बात है कि में ओर मेरे एक मित्र श्रीमान्‌ 
पण्डित कन्हैयालाल जी शम्मो बेच्य, धनवार, झाहाबाद जि० हरदाई 
कुछ जानवर लेन मकनपुर गय थ | एक दिवस हम दालनों 
टहलत २ मदारों की सेर देखन -गये। कहते लज्जा आती है कि 
अच्छे २ द्विज महाशय क्रबर की परिक्रमा करत माथनवाते चह्र 
मिठाई चढ़ात ओर प्रसाद छेते दख पड़ । यही नहीं किन्तु उन के 
बालकों के अन्नप्राशन मुण्डनादि संस्कार की लीलाये भी दृष्टि गोचर 
हुईं । शोक ओर महा ग्लानि से कहना पड़ता है कि इन लीलाओं 
के कतो अधिकतर मेंन हिन्दू ओर विशेषतः अपनही वैश्य भाइयों 
को पाया। दूसरे दिन देवयोग से उन में से एक हमम्बी दाढ़ीवाले 
महाशय से हम लोगों से बाज़ार में भेंट होगई मेरे मित्र उक्त पंडित 
जी ने उनसे पूंछा कि मद्दाशय कल आप का कदाचित्‌ मैंने क्रवर के 
पास देखा था । 


बालसंस्कार के अद्भ्ुतरहस्य । ६१ 


महाशय “जीहां मदारबाबा क दरबार मे बच्च का मुण्डन 
कराने गया था” 
पृ० जी “आपही यहां मुण्डन कराने आय हो या अपके यहां का 
ओर भी कोई कभी आया था” 


महाशय “हमार बाप भी आयथ । हमारा ओर हमारे भाई भतीजे 
इत्यादि सब के मुण्डन यहीं हुय ओर होते हैं हमार कुल की रीति 
परम्परा यही है” 
पं० जी--“ते क्या मदारबाबा कोइ बड़े ऋषि, मुनि, महात्मा, थे 
वा काई आप के बुजुर्ग थ” 
महाशय--“वह तो मुसलमान थे उन की महिमा दुनिया 
जानती है” 


पं० जी-“यही न कि मुसल्मानोन सेकड़ों को बधरम करडाला, 
हज़ारों के यज्ञोपवीत उतरा लिये, छाखों गोबध करडाल” 

महाशय “बड़ा की निन्दा मतकरे। लाखों आदमी यहां ज़ियारत 
करते, मनोती मानत, ओर इष्टफल पाते हैं” 


दि 


प० जी “लाखों की जाने दीजिये आपही बतलाइय आपने कौन 
इष्ट फल पाया! 

महाशय “मेरा वंश उन्हीं के प्रताप से चला और मरा बेटा 
उन्ही के प्रताप से जीता है” 

पं०जी “तो क्या जब वह जीता था तब उसे आप अपनी स्त्री 
के पास बुला लेगये थे या आपकी धमेपत्नाही यहां उसके पास 
आई थी, जो उसी के प्रताप से वंश चला | ओर यह बात तो मेरी 


६२ श्रीवेश्यव॑ शविभूषण | 
समझही में नहीं आती कि आप के बटे को जिलानवाला 
ख़ुद क्‍यों मर गया | वाह साहब वाह ! एसी बातें करते आप को 
लज्जा नहीं आती” 

महाशय “में क्‍या करूं हजारों आदमी आते हैं, स्त्रियां नहीं 
मानती, लड़के को लकर न आता ता आफ्रत मचजाती” 


गिरे तो सब उसी में 
बा अीआक 0 ओर बिक 
रकी स्त्रियों को उत्तम 


पक 


गिर जांय, छोगों का अनुचित करने 
शिक्षा दो, समझाओ” 


प॑ं० जी “क्या एक भड़ी कुएं मं 
से 


रे ः- ए 


महाशय “समझदवें किसे, काई मानताभी है । हक़नाहक़ कहकर 
जान आफ़त मे डालें” 


प॑० जी “आपकी स्त्री कोइ अनुचित काय करती हो, आप के 
समझाने पर न मानती हो तो क्या आप उसे रोक नहीं सक्ते ? 
क्या वह यदि परपुरुषसे फसीहो तो आप आफ्रत मच जानके भयसे 


कुछ कहैंगे नहीं ! सत्य है किसी ने कहा है । 
चौपाई 

तेंतिस काटे देवता पूजे । अधा धुध बहुतसे सूजे ॥ 
नदी नाले कुआं पुजाय ।जूता घूरे देव बनाये ॥ 
इतने हु पर जबनहींअघाये।मुसल्मानमु दा मन भाये॥ 
बारमुहमदा पीर बुखारी । क्बरनकीपूजाभइजारी॥ 
| हक [6 २ [4 अदिल... [के 
हिन्दूवेदिक धर्मंबिसारी । पूर्जेंसेयद मियांमदारी ॥ 


बालसंस्कार के अदभ्भुतरहस्य । ६३ 


महाशय“आप सत्य कहते हो हमारही यहां देवता पूजन को क्या 
थोड़े हैं | दखो मुसलमान कोई शिवमन्दिर का पूजा करने नहीं 
जाता । ओरंगज़बन सेकड़ी मूत फाड़वा डार्ली और हम लोग एसे 
हैं कि उनंक देवताओं को पूजन जाते हैं ” 
+. जी, ५६ 7 आप्या 7! 
पं० जी-“ तुम्ही सोचो 
दोहा । 


जगदीइ्वर बिसराय के, क़बरें पूजन जात। 
रोरेमाते बोरी भई, भलो बुरो न सुकात ॥ 
महाशय “बस अब आप मुझे अधिक लज्जित मत करो अब 
मुझ से ऐसा काम न होगा, ख््रियां न मनेंगी तो जांयगी कहां सम- 
झान से पशुभी समझ जाते हैं” 
पृ०जी “ में कवर आप के वास्त नहीं कहता हूं किन्तु वह 
उद्योग करना चाहिये जिसमें सब भाई सुधर जांय ” 
महाशय “ मेरी जहां तक चलेगी सब भाइयों से ऐसे अनु- 
चित कार्यों को त्यागने की प्राथना करूंगा ” 
प०जी “ बस ऐसाही चाहिये आप को धन्य है में अपनी 
अहोभाग्य समझंगा यदि मेरे समझाने पर आपने ऐसा किया । और 
आप हारा अन्य भाइयों का भी सुधार हुआ ” 
इत्यादि २ वात्तो होनेके पशचात्‌ हम सब अपने रे काम को 
चले गये । 
बाचकबर ! में भी अपना श्रम सफल समझ्‌गा ओर अपनी 
अहोभाग्य समझेूगा । यदि मेरा यह लेख पढ़कर या सुनकर आप 
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लाग विद्या धम बिरुद्ध आन्ति जाल में गिरान वाले व्यवहारों और 
कुरीतियां को त्याग ओर बृथा मियां मदारी मृत प्रेत फूंक हांक 
म॑ विश्वास न कर के उस स्वेशक्तिमान, सवेब्यापी, साच्चदानंद, 
आनंदकन्द, परमात्मा के चरणों में लव लगावें ओर बिश्वास करें 
जिसकी इच्छा मात्रस यह सारा संसार उत्पन्न हुआ, जो घट घट 
व्यापी है, जिसकी आज्ञा बिना एक पत्ती भी नहीं हिल सक्ती, जिस 
न उसका नाम लिया वह पावन हा गया, गणिका गीध अजामील्स 
पापी, सधनादिक कसाई, कबीरादि जाति के जुलाहे, पावन होगये । 
फिर द्विज वगे महर्षियों की सन्‍्तान को कया पूछना है । मनुष्यों के 
उदाहण तो अनक हैं पशु पक्षियां में भी जिसने जहां केवल उसीका 
सहारा लिया वहीं उसका सहारा मिला | भरुही के अंडे गज घण्ट से 
बचान की बात कोन नहीं जानता । गज को ग्राहने जब ग्रसा ओर 
गजन सूंड़ उठाकर पाहि २ प्रभा चिंघार कर आरतनाद किया । 
भक्तमयहारी, जन हितकारी, परमदयालु प्रभुन तत्क्षण उसे बचा 
लिया । भक्त का दुःख जिस से पलमात्र भी नहीं देखा जाता, जिस 
को भक्त प्राण स प्रिय हैं, एसा जो शरणागतवत्सल प्रभु उसे छोड़ 
कर भाइयो ! यदि मदारबाबा को पूजने जाओ तो इस के सिवा और 
क्या कहसक्ता हैँ कि “विनाशकाऊे विपरीतवुद्धि:” 
हत चेतस ढिग बसिवों अकाथ । 
गज़्ा मदार को कोन साथ ॥ 

काई २ महात्मा एसे भी हैं जो सब जानबूझ कर सुधार का 
प्रयत्न नहीं करते | कहत हैं कि यदि किसी का रोके कुछ भछाबुरा 
होजाय तो अपयश जन्मभर का हो । है धिक्कार ! एस २ कायरों 
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का काटिश: थिक्कार है !!! क्‍या गाजीमियां या मदारबाबा परमेश्वर 
के नियम का उलंघन कर दता £ मृत्यु रोंक रखता £ यदि ऐसा कर 
सक्ता था ता आप ही क्यो मरगया ! अपनेही को क्यों न बचालिया 
सैकड़ों कीड़ कबर के अन्दर मांस चुन २ कर खा गये । 

यदि आओरों को इष्ट फल दता है तो अपन ही लड़के पो्तों 
का क्‍यों न मालामाल, करदिया ? ओर यदि उसमें कुछ भी सत्व है 
ता उसी के भक्त दान २ को क्यों मुहताज हैं 


चोपाई 
जिन आरम्भ शूरता कीहों। विन्न परत साहस 
तजि दीन्‍्द्मों ॥ विरथा श्रम करि अपयश लाहिगे। 
निवुआ लोन चाटि के रहिगे ॥ इष्ट सिद्धिमहँ परे 
जो हानी । कबहूं न मन छाओ गिछानी ॥ होई 
अवशि अटुट श्रम करो। सेतुआ बांधि के पीछेपरो॥ 


३... 
( भ्रूतप्रेत, फ्रेकहांक ) 

विचारशील माइयो ! जिस प्रकार उपयुक्त गाजीमियां, मदार 
बाबाकी पूजा की कुरीतियां प्रचलित हारही हैं उसी प्रकार भूत प्रत 
हांकफूककी भी धूम मच रही है। उस न दस का लिया है तो इस 
ने पचास को घर लपटा है । पूवे से पश्चिम तक छोना चम्मारी की 
दुह्दाई फिरती है। बघेलवा छूटताहै। मरी कूदती है। मरहा अभुआतहि। 
चुड़ेल अपना भाव बताती है। हरदवछूला अपना भय दिखाते हैं। कहीं 
जिन्द मियां अतर की फुलहरी ऊन आते हैं । कहीं भुहेहार चोटी 
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फटकारता हुआ जी के बदले जी मांगता है । कहीं खर की मुइयां 
सुअर का घंटा ओर तपोना खान का पट बजाती है । 

इत्यादि २ अनक प्रकार की धूत्तता ओर पाखण्ड स महामूख 
अनाचारी, स्वार्थी, मज्जी, चमार, शूद्र, म्लच्छादि भगरू रचत हैं । 
ओर अनक प्रकार के ढोंग, छह, कपट उच्छिष्टभाजन, डोरा, धागा, 
तावीज़, बांधत बंधवात फिरते हैं। ओर बहुत से भोलेभाले भाइयों 
के धन का नाश ओर सन्‍्तान आदि की दुदेशा कर रागेंका बढ़ाकर 
दुःख दते फिरते हैं । 

कहीं कोई बीमार हुआ कि यह लग लंबी चोड़ी तानने । कोई 
कहता है कि इस पर जादू हुआ है, कोई कहता है कि इस पर भूत 
सवार हैं। झांझ, मृदज्ञ, ढोल, थाली, आदि बजा २ कर अभुआने 
लगते हैं कि अब नहीं छोड़ते प्राण लेही लगे | तब उस बीमार क 
संबंधी उस के पेरों गिरते हैं, विनय करके कहते हैं कि आप चाहे जो 
लीजिय इस को बचा दीजिये । तब वह घूत्ते मेवा, मिठाई, घी, तल, 
सिन्दूर इत्यादि पदार्थ वस्र, आभूषण, रुपया, पेसा, और जीव के 
बदल जीव ( भेड़ा, बकरा, मुग़ो, सुअर, ) आदि नाना प्रकार की 
पूजा ले कर शान्त होता है । 

बड़े शाककी बात है जा एसे अनाचारियों का लोग विश्वास 
करके उनको मनमानी पूजा देते हैं | यदि उनकी पूजा जूते, दण्डे, 
रात, घूसे वा चपटे से एक बार भी करदी जाय ता उनके देव चट 
चम्पत हो जांय ओर फिर वह किसी भाले भाई के छूटन का 
देग न रचें । 

विचारने की बात है कि वास्तव में भूत प्रेत क्‍या है! 
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मनु० अ० ५ इलाक ६७ से स्पष्ट है कि मृतक शरीर का नाम प्रेत है 
ओर जब उस शरीर का दाह होचुका तब उसका नाम भूत होताहै। 
अथात्‌ वह अमुक नाम पुरुष था, जितने उत्पन्न हों वत्तेमानमें आके 
न रहें व भूतस्थ हैं। इस से उनका नाम भूत हुआ । ऐसा ब्रह्मा से 
लेकर आज पय्यन्त विद्टानो का सिद्धान्तह इसक परचात्‌ मतांतरहै। 


किसी का मत है कि जब कोई प्राणी मरता है. तो उस भूत 
पुरुष का जाव पाप पुण्य के वश दोकर, परमेश्वर की व्यवस्था से, 
अपन कमानुसार सुख दुःख भोगन के अथे, जन्मान्तर धारण करता 
है । इस अविनाशी परमइवर की व्यवस्थाका कभी नाश नहीं होसक्ता। 
अज्ञानी लोग वेद्यकशास्त्र व पदार्थ विद्या क ज्ञान और विचार से 
रहित होकर सन्निपातज्वरादि शारीरिक और उन्मादादि मानसिक रोगों 
का नाम भृतप्रतादि धरते हैं । ओर वृथा शंका रूप भूत प्रत कल्प 
ना कर दुःखजाल में पड़त हैं । 

ओर किसी का मत है कि वास्तव में भृतयानि है। जबकोई 
महापापी मरताहै, ते उसमभूत पुरुषका जीव परमेश्वर की व्यवस्था- 
नुसार अपन कर्मोका फल भोगनके अथ मूतयानि पातादें। जिसमें उसको 
महाकष्ट सहनकरना होता, मूर्खों प्यासों मराकरताहै, सदा भशुद्ध रहता 
है, किसी पवित्र पदार्थके ग्रहणकरना बीचरह्दा, उसकेपास जानेतकको भी 
सामथ्य नहीं रखता | यहांतक कि कुआं बावरी ताढावका जलभी नहीं 
पीसक्ता | लघुशइ् या आबदस्तकापानी पीकर दि्निकाटताहै | इसीसे जो 
नाउत उसपूजतहें वह महाव्रणितकम करके प्रथम अपनेके अशुद्ध बना 
छेत हैं आबदस्तके पानीस उसका आवाहन करते हैं तब उसकी गति उन 
क पास तक होती है । इसी प्रकार जो मनुष्य उसमे विश्वास छातहें, 
प्रथम घणित पदार्थों के संसर्ग स अपने का अशुद्ध कर ऋते हैं तब 
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उसकी गति उन तक हतीहे | परन्तु इसस लाम कुछ भी नहीं होता 
क्योंकि ऐसी दुष्टआत्मा भरा किसी का नहीं कर सक्ती और बुरा भी 
यदि कर सक्ती है ता उन्हीं अशुद्ध मनुष्यों का जा उसमें विश्वास 
लंते हें। क्‍योंकि सुंदर पात्र पुरुष या स्थान के पास तो यह जाही 
नहीं सक्ती अतः बुद्धिमान पुरुषा का सत्वहीन होकर दुःखदाइ 
दुष्टात्माका प्रयोग करना सबेदा निन्दित है । उसका न मानना और 
तिरस्कार करनाही वुद्धिमानी का काम हैं । 

थियासोफिष्ट सम्प्रदाय का सिद्धान्त है कि जो मनुष्य भूत प्रेत 
में विश्वास नहीं करता उसके शरीर स भूत को एक एसी दुगन्ध 


आ 


निकलती मालूम होती है कि वह उसका असल्य हाती है । उस स 
वह दूर भागता है। परन्तु जा मनुप्य उस में विश्वास करता है 
उसके शरीरसे भूत को एक प्रकार की सुगन्ध आती हैं ।जिस की 
चाहस वह वार बार उस प्राणी क पास जा २ कर उसे कष्ट देता 
है । क्योकि- 

“जाकर जोन स्वभाव मिटे नहि जीवसों । 

नींब न मीठी होय सिचे गुड़ घीवसों” ॥ 

जिसन इस जन्म म नाना प्रकार के पाप और दुष्ट कमे किय 

हैं । जिन के कारण उस को भूतयानि के कष्ट सहन पड़ हैं, वह 
दष्टआत्मा बुरा करने क अतिरिक्त किसीका भर! नहीं कर सक्ती । 
संसार में ऐसा काई धमे नहीं है जिस में परमेश्वर को त्याग कर 
भूतपूजा बतलाई गई हो। ओर ऋषिमुनिप्रणात ध्मशासत्र में तो 
भूतपूजा मह्ठा पाप बतछाई गई है | अतः है भाइया ! आप में स 
जिस किसी को ऐसा महाअम हा। अथवा किसी महाधूत्ते, पाखण्डी 
कृपदी, के जाल मे भआागय हू। ता विनय यह हूँ कि--- 
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चौपाई । 
ब्रह्म अनामय अज भगवन्ता । व्यापक अजित 
अनादि अनन्ता ॥ गो छविज धेनु देव हितकारी। 
शरणागतवत्सल भयहारी ॥ जनरञज्जन भज्जन 
खलब्राता । वेदधमरक्षक सुरत्राता॥ ताहि भजों 
सब भर्म भुलाई। भूत प्रेत महँ परो न भाई ॥ 
दाहा । 
भूत प्रेत आदिक जित अहें नके के पन्थ। 
सब तजि सीतारामपद भजहु कहाँहि सदग्रन्थ ॥ 
सुरीति प्रचार । 
प्रियपाठक ! यह जो आप के समाज में गड़बड़ मची हे, 
किसी के संस्कार हात ही नहीं हैं, कोई जानता ही नहीं कि संस्कार 
का क्‍या अभिप्राय है, किसी के यहां वर्णित ढीलाओं से संस्कार नष्ट 
अष्ट करदिय जाते हैं काई दुराचारी नाउतों क फंद में फंस कर 
अपनी सन्तान का सत्यानाश कर रहा है यह सब दुदेशा केवल विद्या 
के अभाव से होरही है ॥ 
उत त्वः पश्यन्न ददशे वाचमुत त्वः श्वण्वन्न 
 श्णोत्येनाम | उतो त्वस्मेतन्व विसस्ने जायेव 
पत्य उशती सुवासा।॥ 
ऋ० म० १०सू०७१ मं०४ 
& जो अबविद्वान्‌ हैं व सुनत हुय नहीं सुनते, दखत हुय नहीं 
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देखते ओर बोलते हुये नहीं बालन हैं अत्थांत्‌ अबिद्वान्‌ इस विद्या 
वाणी के रहस्य के। नहीं ज्ञान सकते किन्तु जा शब्द अथ ओर 
सम्बन्ध का जाननवाला है उसके लिय विद्या एस अपन रूप ओर 
श्रद्धार का प्रकाश करती है जैस सुन्दर वस्त्र आभूषण का धारण कर 
अपन पति की कामना करती हुडड स्त्री अपना शरीर ओर स्वरूप पति 
के सामन प्रकाश करती है ” तालय्ये यह कि विद्या के बिना पदार्थों 
का यथाथ ज्ञान नहीं होता।न आंख ठीक दुख सकती है न कान ठीक 
सुन सक्त हैं ओर न मुंह ठीक बाल सक्ता है । क्यों न दवा, विद्या 
भवानी, की महिमा अपरम्पार है। विद्या का अथेही पदार्थों का 
यथार्थ ज्ञान हाना है । 

अतः है प्यारे भाइयों ! हम सब वह प्रयत्न करें जिस स हमारे 
समाज में विद्यामात्तेण्ड अपनी सहख्कला से प्रकाशित होजाय 
और हम सब स्वयं अपनी भूल को समझ कर कुपथ से मुंह मोड़ें 
ओर कुरीतियों का त्याग कर सुरीतियों का प्रचार करें । जब तक 
विद्या का प्रकाश प्रत्यक के हृदयतम को नष्ट न करदे, हम सब 
का उचित है कि जाति के प्रधान २ मुखिया ओर विहवनों से शिक्षा 
हु ओर प्रथम भाग में वर्णित रीत्यनुसार जातीयसभोय स्थापित 
करें | जिन में एकत्रित है। २ कर जातीय उन्नति ओर सुधार का 
प्रयल करें ओर उत्तम शिक्षा का सुन्दर २ लेखों ओर व्याख्यानों से 
जातीयसमाचारपत्रों ओर विद्वान्‌ उपदशको द्वारा जाति भाइयों में 
प्रचार करें | जो जातीय मनुष्य सुन कर ओर समझ कर भी कुमागगे 
न त्यागें उस को सभा के विचारानुसार उचित जातीयदण्ड दें ओर 
अपने प्यार बाल बच्चों के प्रत्यक उत्साह ( जन्म, अन्नप्राशन, 
मुण्डन, यज्ञापवीत, बिवाहादि ) में वृुथा घन का सत्यानाश रंडी, 


सरीतिपचार | 9? 


भांड, भेडुहों मे न करके कुछ न कुछ अपनी जाति सभाका प्रदान 

किया करें । जिस स सभा के सब काये सुगमता स हुआ करें ओर 

सभा उसी धन स जाति भाइया की आर्थिक ओर पारमार्थिक दा।नें 

सहायता कियाकरे अतः एस शुभ कार्योंमे बिलम्ब न हाना चाहिय। 
दोहा । 

बलसों, वुधिसों, जतनसों, करि साहस धरिधीर । 


अपनों कुल को जाति को, हरो दुःख द्विजवीर ॥ 


बाल संस्कार । 
संस्कारों की अनोखी २ छीलाओं ओर अद्भुत २ रहस्यों का 
वणन बढ़ाने स अब काइई प्रयोजन नहीं है गत लख से हमारे पाठक 
इस विषय को भली भांति समझ गय होग कि संस्कार अज्ञानतावश 
किस प्रकार नष्ट अष्ट कर दिये जात हैं ओर उन का संशाधन किस 
प्रकार हाना चाहिये । 
अब यह बतलाना आवश्यक है के उक्त संस्कार किस प्रकार 
धमेशाखानुसार हाने चाहिये । प्रत्येक की रीति, व्यवहार और 
समय क्या है। उस के अनुसार करने का तात्पय्ये क्या है। यद्यपि 
यह विषय बड़ा है और इस के विस्तारपूवेक वणन के वास्ते एक 
ग्रन्थ पृथक्‌ चाहिये तथापि मुख्य २ बातें छोड़त भी नहीं बनतीं 
अतः संक्षपतः उन का वर्णन किया जाता है । 


प्राइनाभिवरद्धनात्पुंसो जातकर्म विधीयते । 
मन्त्रवत्प्राशनं चास्य हिरएयमधुसपिषाम्‌ ॥ 
मनु ०अ० २ इलो० श्ट 


७२ श्रीवेश्यवेशविभूषण । 


« नालछदन से पहिल पुरुष का जातकम संम्कार करना चाहिय 
ओर तब स्वगृश्यक्त मन्त्रें करके सुवण, मधु, घृत, इनका प्राशन 
करावे ”” 

तात्पयय्य यह है कि जब बच्चा मा के पट्स निकलता है तब उस 
का समस्त शरीर गर्भ के मल स लिप्तरहता है जिसको स्त्री छोग 
तत्कालही मुख, नासिका, कान, आंख, इत्यादि स पोछकर साफकर 
देती हैं | परन्तु कंठ ( गला ) उसी भांति साफ हाना चाहिय ओर 
अन्दर की नलियां ( रूंगूस ) भी मल स रहित हनी चाहिय जिसमे 
वायु अपना मांग सुगमता स पावे, बच्च को लार घूटन तथा दूध 
पीन में सुगमता हो । इसी कारण घ्रत ओर मधु चिकने मीठे ओर 
लसीदार पदार्थों स प्राशन करान को लिखा है | आयुर्वेदिक सिद्धान्त 
से इन का गुण भी बुद्धिबल्बद्धक है । ओर धम शाख्रानुसार भी 
जातकम का यही फल है परन्तु साथही प्रसुता स्त्री क भोजनका भी 
यथायाग्य प्रवन्ध हाना चाहिय क्योंकि उसी के शरीरांश से वालक का 
शरीर हाताहे । उसका एस पदाथ दने चाहिय जिसस उसके दृधरमे 
उत्तम गुण प्राप्तहों ओर क्रमशः बालक ओर खी दानोंका शरीर पुष्ट 
हाताजाय | जिनके यहां बच्चेका दूध पिलान के निमित्त धाई नौकर 
हा तो उसका भी उत्तम पदार्थोका खान पान उत्तम दूधकी इच्छासे 
कराना चाहिये जिससे वालक उत्तमबलरूपराक्रमयुक्तहो । 


नामधेयंदशम्यांतु द्ादश्यांवास्यकारयेत । 
पुण्येतिथोमुहत्तेवा नक्षत्रेवाग्रणान्विते ॥ 
मनु० अ० २ इलो० ३० 
“४ जन्म से दशवे दिन अथवा बारहवें दिन संतान का नाम 


बवालसंस्कार | _ ७३े 
करण होना चाहिये ओर इन दिनों में यदि किसी कारणसे न द्वोसके 
ता पवित्र तिथि शुभ मुह्ठत ओर शुभ नक्षत्र क दिन करांबे” 
तात्पये यह कि नामकरण में अधिक विलम्ब होने स स्त्रियां 
दुलार के भोड़े २ नाम रख लेती हैं ओर वह फिर सारी आयु तक 
लोग कहा करते हैं । मेने एक ब्राह्मण ग्रेजुएट का नाम मुनमुन 
ओर उसके छोटे भाई का नाम रुनझुन सुना । यद्यपि उनके नाम 
जो पश्चात्‌ को रक्खे गय थे लिखने मात्रको ओर थे । 
पु $ 4 [44० 
सगल्‍य ब्राह्मणस्यस्यात्‌ क्षात्रयस्य बलान्वतम्र । 
$ * /. कु 
वेश्यस्य धनसंयुक्त शूद्वस्य तु जुगुप्सितम्‌ ॥ 
डर 
मनु० अ० २ इलो० ३१ 
“ब्रकह्मण का नाम मंगलवाचक करें ओरे क्षत्रिय का नाम बढ 
से थुक्त करे वैश्य का नाम धन से युक्त करें ओर शूद्र का नाम 
निन्‍्दा से युक्त करें” 
तात्यये यह कि जिस में नामही से वण का वाध हो 
जाय इसी अभिप्राय से वेष भी वणानुसार हान की महर्षियों की 
आज्ञा है। 
| रु [4 
शर्मवद्ब्ाह्मणस्य स्याद्राज्ञो रक्षासमन्वितम्‌ । 
सर + * जिला + 
वेश्यस्य पुष्टिसयुक्त शूद्रस्य प्रेष्यसयुतम्‌ ॥ 
बिक 
मनु० अ० २ श्छो० ३२ 
“४ ब्रान्‍्षण के नाम मे शम्मो ( कल्याण करनवाला ) 
क्षत्रिय के नाम मे बम्मा ( युद्ध करनबाला ) वेश्यका नाम पुष्टि स 


(७९ श्रीवेश्यवंशवि भूषण । 
युक्त गुप्त ( कृषि बाणिज्य ओर गोका रक्षक ) ओर शूद्रके नाम में 
दास ( सेवक ) लगाकर कहना चाहिये” 
तात्पय्ये यह कि जब नामके साथ उसके कत्तेव्य (ड्यूटी) कीमी 
चेतना होती रहेगी तो मनुष्य उसे कभी न भूलेगा। इसप्रकार प्रत्येक 
यणे अपने २ कत्तेव्यको त्याग न करके सुमार्गपर बने रहेंगे । 
श्र चर (२. 0 बिके 
सत्रीणां सुखाद्यममकूरं विस्पष्टाथ मनोहरम्‌ । 
* ९५ (९ #. 
मगल्ये दीघवणोन्त माशीवोदाभिधानवत्‌ ॥ 
कु 
मनु० अ० २ झ्छो० ३३ 
ह ५ 3 हक उ य्‌ ल्‍ 
स्लियाकानाम ऐसाहो ।जसका सुखसे उच्चारण होजाय स्पष्ट अथ- 
वाला मनोहर और मदड्जलवाचकहो दीघेवण उसके अन्तमेंहे। और 
आशीवोद के शब्दस युक्त हो” 
(ः ४७ औ७ ७ ०५ व्य 6५ 0 अफ जे जी, 
तात्पये यह कि जसे सत्री व्याक्ते सुख को दनेवाली है बेसे- 
ही उसका नाम भी एसा मनोहर हो जिसके श्रवण मात्र से 
सुख प्राप्त हो । 
दि | 4 ३ + रस जे इ + 
चतुर्थ मासि कत्तेठ्य शिशोनिष्क्रमर् ण्हात्‌ । 
* (५ छ $ $ * 
पष्ठेज्नप्राशनं मासि यदेषट मंगर्ू कुले ॥ 
रु 
मनु० अ० ३२ इला० ३४॥ 
“चोथे महीन में वालक को सूये के दशन करान के निमित्त 
घर से बाहर निकाढे ओर छठे महीने में अपने कुलाचरणानुसार अम्न- 
प्राशन करवे” 
तात्यय. यह कि चार महीने तक बच्चा इस याग्य नहीं हाता 


बालसंस्कार । ७५ 


कि घर से बाहर निकाला जाय अथवा उसका कोमल अंग सूय के 
प्रकाश को सह सके ओर इसी प्रकार छठ महीने तक वालहूक की 
आंत इस योग्य नहीं द्वाती कि अन्नग्रहण करके पचा सके - 

चूडाकम दविजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः । 

प्रथमे5द्दे तृतीयेवा कत्तेव्य श्रुतिचोदनात्‌ ॥ 

मनु० अ० २ इलो० ३५ 

“सम्पूर्ण द्विजाति अथोत्‌ ब्राह्मण, क्षात्रेय, वेश्य, के बालकोंका 
चूडाकमे (मुंडन ) प्रथम अथवा तृतीय वर्ष में हाना चाहिय यही 
बद की शिक्षा है” 

तात्पये यह कि बच्चे का सुकुमार शिर ओर मस्तिष्क कम से 
कम एक बषे पयत इस योग्य नहीं होता कि बार जो इसकी सर्दी 
गर्मी से रक्षा करते हैं उतारडाले जांय । 

संस्कारों ओर उन के तात्पर्यों पर जितनाही विचार कियाजाय 
उतनाही उनका गूढ़ ओर गम्भीर भाव पाया जाबैगा | परन्तु वत्ते- 
मान समय मे छोगें। की रुचि वुद्धिप्रमाण पर अधिक रहती है 
अतः यहां पर संस्कारों के तात्पय उसी के अनुसार दिखाये गये हैं । 
किन्तु जिसकी जितनीही अधिक वुद्धि है वह उतनाही अधिक 
उत्तम सिद्धान्त उन से निकाल सकता हैं। धमशासत्र से, आयुर्वेद से 
विज्ञानशाश्र से, ओर वत्तेमान साइन्‍्स से, इत्यादि २ जिस ओर से 
देखिय उस ओर से ऋषिप्रणीत नियम सारगभित मिलत हैं। अतः 
प्रत्यक ट्विज का यथासम्भव उनका यथावत्‌ पालन करना अपना 
मुख्य कत्तेव्य समझना चाहिये | 


७६ आवेद्यबंशविभूषण । 
सन्तति सुधार । 


सन्‍्तान को जैसी संस्कारों की आवश्यकता है उससे भी अधिक 
उत्तम शिक्षा की आवश्यकता है । जैसे किसान ने खत ओर बीज 
शुद्ध कर सब कुछ उपाय करके खत बोया ओर डउगने पर वृक्ष के 
कापलो की उचित रक्षा न की, ते। कभी पशु चर डालेंगे, कभी रोग 
लगेगा, कभी व्याधि अआविगी, कभी सूखन लगेगा, बाढ़ मारीजायगी, 
उचित समय में न होगा, टढ़ा बढ़ा हागा, कुढंग कुडोल होगा, 
वन्ध्या होजायगा, अथवा फलही उत्तम न देगा इत्यादि २” 

इसी प्रकार सन्तान को यदि उत्तम शिक्षा न दीगई । तो 
सम्भव है कि काई अधर्मी होगा, कोई कुकर्मी होगा, काई चोर होगा, 
कोई जार, कोई लवार, कोई बटमार, कोई लम्पट, काई जुआरी, 
कोई रोगी, काई दाषी, काई अनाचारी, काई अत्याचारी, काई छली, 
काई कपटी, काई नष्ट हागा, काई अष्ट होगा, काई पिता की सेवा 
दण्ड स करेगा, काई माता की पूजा पा्म्‌ पाद्यम्‌ मंत्र से करेगा, 
काइ रियासत बेचेगा, काई घर, कोई कुल में कलूंक लगवैगा, केइ 
बाप दाद का नाम रखावेंगा । 

अतः प्रत्येक माता पिता को उचित है कि सन्तान को उत्तम 
शिक्षा करें | जिस से बह सभ्य हों ओर किसी अंग स कुचेष्टा न 
करने पे ओर न कोई कर्म देश काल तथा प्रकृतिभाव के विरुद्ध 
होने पावे । जब बोलने लगें तब माता वालक की जिह जिस प्रकार 
कोमल होकर स्पष्ट उच्चारण कर सके वेसा टपाय करें। जो जिस 
वण का स्थान हो उसी से हस्व, दीघे, प्छुत, अक्षरों का ठीक २ 


्. बथछ 


चलना बतलावे | सुन्दर स्वर, अक्षर, मात्रा और वाक्य सिखलाती 


समन्‍्ततिसुधार | ७७ 


रह | व्यथ क्रीड़ा, रादन, हास्य, लड़ाह, हठ, शाक इत्यादि स बचाती 
रहे | अधिक लाड़ दुलार में पढ़कर सनन्‍्तान के अवगुणों पर दृष्टि 
रखना भर न जाय । अहलील शब्दों का बकना, भांति २ के भोंड़े 
नाम रखना ओर मारना आदि न सिखाबे । जब वह अच्छी तरह 
वालने ओर कुछ २ समझने लगें तब माता पिता उनको सुन्दर वाणी से 
बड़, छोटे, बराबरवाले, मान्य, राजा, विद्वान आदि से बालना, बत- 
लाना, उन के पास जाना, उठना, बेठना, आदि की शिक्षा करें । 
जिस से उनका अयोग्य व्यवहार न होके सवत्र प्रतिष्ठा हुआ करे । 
उसके पश्चात्‌ क्रमशः एप्ती २ रोचक उपदेशयुक्त कथा कहानियां 
दोहे, चोपाई, छन्द, इलोकादि कण्ठस्थ करें, जिन से सदुपदेश, 
विद्या, घमे, परमेश्वर, माता, पिता, आचाये, विद्वान, अतिथि, राजा, 
प्रजा, कुटुम्ब, वन्धु, मगिनी, भृत्य आदि स यथोचित बत्तोव करना 
आजाय | सदा सत्यभाषण, शोय्य, थैये प्रसन्नवदन आदि गुणों 
की प्राप्ति जिस प्रकार हो, करावें । वह उद्योग करें जिस से सन्‍्तान 
वुद्धिमान्‌, क्षमाशील, निश्चिन्त, निभय, लज्जावानू, कार्यपटु, अत्य- 
न्‍त उत्साही ओर धार्मिक हो सदा मांगलिक आचार करें । जैसे 
सदगुणों के ग्रहण की शिक्षाकरें उसी प्रकार दुगुण, चोरी, आहूस्य, 
प्रमाद, मादकद्रव्य, मिथ्याभाषण, हिंसा, करता, इंषो, द्वेष, मोह 
आदि दोषा के त्यागन की शिक्षा द | यदि सन्तान एकबारभी द्यत 
तथा मिथ्याभाषणादे निन्दित कमे करे तो स्नदहववश माता पिता 
उसे छोड़ न द। किन्तु प्रथमही बार उचित दण्ड द जिसमे फिर 
वह वैसा कर्म करने का साहस न करे | वाटिका में माली जिस वृक्ष 
की अनुचित इधर उधर लटकता फटकता देखता है तत्काल उसे 
एसे वन्धन से जकड़ता है तथा एसी काट छांट करता है कि वृक्ष 


७८ श्रीवेश्यवेशविभूषण । 


शक 


सदा के लिये सीधा हाजाता है । यदि बड़ हाने पर मालढी उसे सीधा 
करना चाहे तो अति परिश्रम करन पर भी असम्भव है | यही दशा 
सन्‍्तान की भी है । परन्तु स्मरण रहे कि अनुचित दण्ड देना सवेथा 
वर्जित है ऊपर से चाद्दे जितना भय दिखावे भीतर से कृपा- 
ह 
इष्टि रक्‍्खे । 
मिद्षर 
दाहा | 
७-+ ३३५ 
ताड़न में गुण बहुत हैं, लालन में दुख भूरि। 
कस 48 न 6 ०८| सू 
ताते शिष्यन अरु सुतन, ताड़िय कम बिसरि॥ 
जो जा विद्यां धर्मविरुद्ध आंति जाल में गिरानवाले व्यवहार हैं 
उनका भी उपदश करद जिस से उन को भूत प्रेत आदि मिथ्या 
बातों का विश्वास न है। और छली कपटी धूर्तां की माया के फन्दे 


् 


में न पड़े । 

विदित हो कि सन्‍्तान को उत्तम शिक्षा दना जिस प्रकार माता 
पिता का मुख्य कत्तेव्य है उसी प्रकार उसके आहार, विहार, श्रेंगार, 
साथ जोर स्वास्थ्य का उचित प्रवन्ध हाना अत्यावश्यक है । 

(१) आहार- शान्ति, जारोग्य, बल वुद्धि, पराक्रम वद्धक, 
घृत, दुग्ध, मेवा, मिष्ठान्न, अन्न पानादि अष्ठ पदार्थों का सेवन और 
मादक द्रव्य, मद्य, दुरगेन्धित, तीक्ष्ण, तिक्त, रूक्ष आदि वुद्धिनाशक 
पदार्थों का त्याग । 

(२ ) विहार-ऋतु कार के अनुसार उचित समयविभाग 
नियत करके उसी के अनुसार श्रम तथा विश्राम करना, भोजन कर- 
ना, साना, जागना, चलना, फिरना, खेलना, कूदना, इत्यादि... 
परन्तु अधिकता सबकी दुखदाई है । वालकों के। ऐसा खेलना भी 


सन्ततिसुधार । ७९, 


वर्जित है जिस में हाथ पेर तथा शरीर को श्रम न पड़े जेस ताश, 
चोसर, गंजीफा, शतरंज इत्यादि ओर श्रम भी एसा वर्जित है जिस 
से शरीर थककर विह्बल हो जाय । 

( ३ ) श्रृज्ञार---केवक सामान्य स्वच्छ वर्तरों ही का होना 
चाहिये । वालकी को चटक मटक रखना अथवा आभूषणों से आभू- 
षित करना सवेधा निन्दित ओर दुखदाई है। आभूषण विद्या का 
सर्वेपरि है। सन्‍्तान को उसी स आमूषित करना चाहिये । 


( 9 ) साथ--माता पिता आचाय्ये ओर विश्वासयाग्य सज्जन 
का होना चाहिये । दुजन दुराचारी, दुष्कर्मी ओर दुष्टका नहीं । 
चत्तेमान समय में नीचभृत्य ओर कुकर्मी सखा बालका को प्रायः 
बिगाड़ देते हैं । अतः एसे नोकरों से मेल ओर कुकर्मी लड़का के 
साथ खल, चतुरजन अपन वालकी को न करने दें । ओर अपने 
साथ प्रायः हवा खाने तथा सेर करने ले जाया करें । तब जो पदाथे 
वालक के दृष्टि गोचर हो उन का क्रमशः शनेः २ यथाथ ज्ञान करा 
दिया करें । 

( ७ ) स्वास्थ्य--इसका सबसे उत्तम उपाय ब्रह्मचय्य 
धारण कर अतियोग, अयोग तथा मिस्यॉयीग न करना है। . 


१ अतियोग--जो इान्द्रिय जितना काम दे सक्ती हे उस से 
अधिक काम लेना । 


२ अयोग--जो इन्द्रिय जिस काम के लिये है डस से वह 
काम न लेना । 


३ मिथ्यायोग--भयानक पदार्थों का देखना श्रम लाना इत्यादि । 


८० श्रीवेद्य व शत्रि भूषण । 

दोहा । 
संस्कार शिक्षा सुभग, उचित अहार विहार। 
साथ स्वास्थ्य निमल वसन, सन्तति देत सुधार ॥ 
तासों सबसों विनय हे, जे चाहत कल्यान। 
तन मन धन सों कारि जतन, लें सुधार सन्तान ॥ 


उपनयन । 
( उपनयनादे संस्कारों के लोपका कारण ) 

प्रिय पाठक ! बस अब नहीं लिखा जाता, लेखनी थर थर कपन 
लगी, कलेजा धड़ धड़ धड़कन लगा, नेत्र टप २ टपकन लगे जब 
यह कहना पड़ा कि वेश्यों ने सर्वोपरि ओर सव्ंसुखदाई उपनयन 
संस्कार को (जिस पर अपनी, अपन बाल बच्चो की, अपने जाति की 
ओर अपने देश तथा सारे संसार की सारी उन्नति निभर थी ) एक 
मात्रही भुला दिया | सो में दश माई के लाल मिलेंग जिनके यहां 
अबतक उपनयन संस्कार होता चला आया है । परन्तु काई काये 
बिना कारण के नहीं होता किसी ग्रेजुएट से डिप्लोमा छिनजाना 
काइ सहज बात नहीं है । फिर उपनयन एसे संस्कार का विशेष 
द्विजों से छुट जाने का कोई वृहत्‌कारण अवश्य होगा । 


आप हब 


. 2 छा >>  . ८ न ८6 ९ 
इतिहासा के देखन से विदित होता है कि महाभारत पयन्त 


ता 
हमारे दश की दशा अति उत्तम-थी। परन्तु जब से मुसलमानों के 


आक्रमण तथा शासन हुये हम पर ओर हमार घम्म पर बड़ा अन्याय, 
अत्याचार ओर आक्षप हुआ । 


उपनयन | ८१ 


जिसने इस्लामीमत ग्रहण किया आदर व ॒प्रतिष्ठापान्न बना । 
सूबादार, जागीरदार, मंसबदार, नायब इत्यादि पदों पर शामित 
हुआ । परन्तु जिस ने स्वधम का त्याग न किया काफिर ओर हिन्दू 
कहा गया जिस का मारना, काटना, छटना, फूकना, सताना, इसलाम 
में अधमे न था अत्याचार यहां तक बढ़ा कि सार भारतमें काछाहल 
मचगया । न दव बचे न दवी, न शिवालय बच न देवालय, न वेद 
बच न शास्त्र, न मारलाधारी बचे न तागाधारो, न चोटी बची 
न बटी । 


भाइया ! आपने दखा हागा जस वतमान समय भें जब टका 
चूहा लगता है, तब किसी का दखे दश पूछ पकड़ लूटकाय आता 
है, काई बीस टांगे खड़ा है। इसी प्रकार काफिर मारकर ग्राज़ी का 
पद पाने के लोम से किसी आर से दश चाटीवाल मुंड काई यवन 
लारहा है, किसी ओर से बीस । कहीं किसी न सब्ंधात करन 
की आज्ञा दी है | कहीं माला ढर किये जलारह हैं | कहीं यज्ञापवीत, 
कहीं वेद शास्त्र की पुस्तकी से गुसलखान का पानी गरम हा रहा है । 
कहीं मन्दिर ढहाये जारहे हैं । उन के स्थान पर मसाजिदें बन रही हैं। 
कहीं मूर्तियों पर टांकी धमक रही है । 


ऐसे समय में अनकानक द्विज बरबश मुसलमान करडाले गये । 
हज़ारों प्राणभय से होगये । सैकड़ों न भय के कारण ऊपर से अपना 
बष मुसल्मानी करलिया । यज्ञापवीत छिपालिया, संस्कार चोरी से कर 
ने लगे। प्रकट में दा चार मुसल्मानी रीतें भी करने लगे जिस में 
केड़ इन को हिन्दू लख न पावे क्योंकि प्रकट हानपर विकराल जजिया 
( टेक्‍्स जो हिंदूमात्र को परता था) देना हाता और व्यापार इत्यादि 


८२ श्रीवेशयवंशवि भूषण । 


में मार असवाब का फिरका समझ कर (मालहराम ) कह कह 
कर लूट छत थे । 

बालबिवांह की भी उसी समय से नींव पड़ी क्‍यों |कि बिवाही 
कन्या को मनकूहा कह कर मुप्तत्मन्टे छोड़ देते थे । परन्तु 
कुआंरी कन्या बरबश अपने घर मे डाल लेते थे । जिस की कहीं 
सुनवाई न थी । सुनवाई उसी की थी जो कलमा ओर नेमाज़ 
जानता हो । 

सैकड़ों माई के छा एसे भी हुये जिन्होने प्राण दे दिये परंतु 
धम न छोड़ा । वाहरे बीर पुरुषों क्यें। न हो धन्य हैं वह माता जिन 
के उदर में तुम्हारी ऐसी संतान पैदा हुईं । जिन्होंने मुसल्मानें। के 
दररे में धम से मुंह न मोड़ा । काफिर बनना, टेक्स देना, आपत्ति 
झकना, संकट सहना, और कट जाना, खपजाना, प्राण दे दना, 
स्वीकार किया परन्तु तीन तांगे कन्ध से उतार डालना तथा वेद 
छोड़ कलूमा पढ़ना स्वीकार न किया । सब से अधिक काये विप्र 
बंश ने किया । वाहरे त्ह्मवीय ! वाहर सत्व | क्यों न हो ऐसे 
आपत्ति कालूमें भी साहस न छोड़ा । तुम न होते तो आज भारत में 
एक भी हिन्दू न रहा होता । एक भी धम्मग्रन्थ देखने को न नसीब 
दाता, भला यह किस से हो सक्ता था कि अपना तन मन घन तथा 
सवेस्वदेशरक्षा में लगादे । 

जब ढूंढ़ २ कर धम शास्त्र जलाये जान लगे, ब्राह्मणों ने अनका 
नक ग्रन्थ कण्ठस्थ करके बचा लिये । क्षत्रिय वेश्यों को तथा अन्य 
प्रजा को धम रक्षा के निमित्त उपदेश दे द कर मुसलमान राजाओं के 
प्रतिकूल कर दिया | धन्य है उन्हीं के तो वेशज़ हैं जिनकी बाबत 
गोस्वामी तुलसीदास यो लिखते हैं । 


बालसंस्कार । ८३ 


“ सोइ गोसाईँ जिन विधिगति छेंकी । 

सके को टारि टेक जिन टेकी” ॥ 

उपदेश का अन्तिम परिणाम यह हुआ कि महाराज 
शिवा जी नरनाह पैदाही ते हो गया । दादाजी कोणदेव 


्क्‌ 


न शिक्षा दे कर यह बात कूट २ कर उस के चित्त में 


35७. 


० मे भा कर 4 (ः आप मु 
भसा दी “बेटा मातृभूमि तरी जननी और घमम पिता है । हिन्द 


भाई और जाति तेरी बहिन है क्षत्राणी का दूध पीकर और मेरा शिष्य 
हो कर यदि तुन देश, धम, जाति और हिन्दुओं के शत्रुओं का 
सत्यानाश न किया तो तेरा क्षत्रिय कुछ में पेदा होना वृथा है” 
उधर कश्यपगोत्रोत्यन्न श्रीमहाकवि भूषण त्रिपाठीजी ने अपनी सोते को 
जगनिवाढी कविता से उस को वीर रस से भर दिया और स्वये 
उस के साथ युद्ध में जा २ कर उस की फोज को बढ़ावा देते थे। 
ईंइबर की दया स शिवाजी ने दिंदुओं की चोटी, बेटी, रोटी, 
ढंगोटी, की मलीभांति रक्षा कर डूबत हुए घम को बचा लिया । 
बी की सी 
(देखिये शिवाबावनी ) 
कबित्त । 

कुम्भकर्ण असुर ओतारी अवरंगजेब, कीन्ही 
करत मथुरा दुह्ाई फेरी रबकी । खोदिडारे देवी 
देव सहर मुहल्ला बांके, छाखों किये म्लेच्छ माला 
छूटिगई तबकी ॥ भूषण भनत भाग काशीपति 
विश्वनाथ, और कोन गिनती में भूली गति भवकी। 


८४ औविश्यवंशवि भूषण । 


चारो वर्ण धम छोड़ि कमा निमाजपढ़, शिवाजू न 
होतो तो सुनत होत सबकी ॥ 


देवल गिरावते फिरावते निशान आली, ऐसे 
डूबे राव राने सवी गये लबकी । गोरा गणपति 
आप ओरन को देत ताप , आपके मकान सब मार 
गये दबकी॥ पीरा पेगम्बरा दिगम्बरा दिखाई देत, 
सिद्ध की सिधाई गई बहे पूर सबकी । काशिहु 
से कला गई मथुरा मसीद भई, शिवाजी न होतो 
तो सुनत होत सबकी ॥ 


इन्द्र जिमि जम्भ पर वाड़व सु अम्भ पर, राव 
ण सदम्भ पर रघुकुल राज है । पोन वारिवाह पर 
शम्भु रतिनाह पर, ज्यों सहस्रवाह पर राम द्विज 
राज है ॥ दावा ह्ुम दुण्ड पर चीता म्रग झुंड पर, 
भूषण वितुण्ड पर जैसे झगराज है । तेज तिमि 
रंस पर कान जिमि कंस पर, त्यों मलेच्छ वंश पर 
शर शिवराज है ॥ 

दक्षिण जीति लियो दलके बल, पश्चिम जीति 
के चाभर चाख्यो । रूप गुमान हत्या गुजरात को, 
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सूरत को रस चूस के नाख्यो॥ पंजन पेलि मलेच्छ 
मले सब, साई बच्यो जिन दीन हे भाख्यो । सो 
रंग हे शिवराजबली, जिन नोरंग में रंग एक 
न राख्यो ॥ 


गढ़न गजाय गढ़ धरन धसाय सब, छोड़ि दया 
धरमे दुआर दे भिखारी से । साह के सपृत पूत 
वीर शिवराजसिंह, केतेउमराव कीन्हे बन बनचारी 
से ॥ भूषण बखाने केते दिते बन्दीखाने शेख, 
रु 3 जे जर हर वि 8 ०2 
सेयद हज़ारों गह रेयत बज़ारी से । मेहेता से 
मुगल महाजन से महाराज, डांड़ि लीन्हे पकरि 
पठान पटवारी से ॥ 


दाढ़ी के रखेयन की दाढ़ीसी रहाति छाती, 
बाढ़ी जसुहद मरजाद हिन्दवाने की। काढ़े गई 
शैयत के मनकी कसक सब, मिटगई ठसक तमास 
तुरकाने की ॥ मृषण भनत उर दिल्‍्लीपति धक 
धक, होत सुनि धाक शिवराज मरदाने की। मोटी 
भई चंडी बिन चोटी के दलन खाय, खोटी भईट 
सम्पति चकत्ता के घराने की ॥ 


८६ श्रीवेश्यवे शवि भूषण । 


वेद राख विदित पुरान राखे सारसुत, रामनाम 
राख्यो अति रप्तना सुधर में । हिन्दुन की चोटी 
'रोटी राखी हे सिपाहिन की, कांध में जनेऊ राख्यो 
माला राख्यो गर में ॥ मींजि राखे मुगुल मरोरि 
राखे बादशाह बेरी पीसे राखे वरदान राख्यो कर 
में। राजन की हद राखी तेग़ बल शिवराज, देव 
राखे देवल स्वधम राख्यो घर में ॥ 

महाराज शिवाजी के पुत्र महाराज सम्माजी न भी अपने प्राणों 
से अधिक धम की रक्षा की है ओर हिंदू धर्म के बेरी मुसलमानों को 
उन के अत्याचार का बेना ( बदला ) भलीभांति दिया है | दखिये- 

कवित्त । 

सारस से सूबा करबानक से साहजादे, मीर 
से मुगुल मीर धीर में धचे नहीं । बगला से बगस 
बदूच ओ बलख ऐसे, काबिली कुलेग याते रणमें 
रचे नहीं॥ भूषणजू खेलत सितारे में सिकार संभा, 
शिवा को सुवन जाते दुवन बचे नहीं । बाजी सब 
बाज़की चपेटें चंग चहूँ ओर, तीतर तुरक दिल्ली 
भीतर बचे नहीं ॥ 


महाकबि भूषण की कबिता थी कि जादू । पढ़तही वीररस 
साक्षात्‌ शरीर धारण कर उपस्थित हाजाता था । वीर राजपूत 
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तलवारें खींच २ हाथ उठा उठाकर प्रण करतेथे । “चाहे हिमालय 
की चोटियां टेढी हाकर प्रथ्वी पर आजार्वे । अथवा चन्द्र सूथ जा 
आकाश मे हैं प्रथ्वी में धस जावें ओर चाहे दिन की रात होजांबे । 
परन्तु पेर पीछे न धरें गे चाहे तन की घजी २ उड़जावें”” । 


( फ्रोजकी बीरता का भी नमूना देखिये ) 


छूटत कमान ओर तीर गोली बानन के, मुस 
किल होत मुरचानहूं [के ओट में । ताही समय 
शिवराज हुक्म देके हल्ला कीन्हों, दावा बाँध 
परहलावीर भटजोटमें ॥ भूषण भनत तेरी हिम्मत 
कहांलो गिनों, किम्मत इहांलग हे जाके भटजोट 
में। ताव दे दे मूँछन केंग्ररन में पांव दे दे, घाव 
दे दे अरिमुख कूदिपरें कोट में ॥ 

( और देखिये भूषण ग्रन्थावली में कबि चिरजीव 

इस विषय पर क्‍या कहता है ) 

जोलों शौस रेहे तोलों अपनी निब हें बीस, 
चीस बीस कहो पे न नेकु हियहारेंगे। जोलों चलें 
गे नारे गातक्के हमारे तोलों, नारे ना कहेंगे चहे 
मरें चहे मारेंगे ॥ काबे चिरजीव शिरनाय शिवराज 
भाष्यो, साहू के मनाये हम स्लच्छान सहारें गे । 


८८ श्रीवेश्य वेशविभूषण । 
जोलों जान रहे तोलों जान नहीं देहें काहू, नाक- 
दम रहे तोलों ना कदम टारेंगे ॥ 


सह्यो खड्ग बान पेन सद्यों मान हान नेको, 
नेसुक बिसारि शिखा सूत्र यश पत्री को। छांड्रथो 
सुख सारो पेन छांड्थो निजधम एको, देव द्विज 
पूजन पुरानी रीति जत्नीको ॥ कबि चिरजीव जीव 
तनके समान जानि, पालयो सुपवित्र पन्थ गर्ग 
अरु अन्नीको। रीस कीन्द्यो भले पे न शीस नायो 
ओरेंग को शिवराज उरमें बिचारि गुन क्षत्रीको ॥ 
फिल्‍ली सरकन छागीं दिल्लीके बसेयनकी, 
छागरे न काटे कोऊ आगरे अरत्तालों । बिललायेँ 
बार बेठे बीजापुर बेठक में, अहमदनगर मदहांड़े 
फिरे हत्तालों ॥ कबि चिरजीव शिवराज आज तेरे 
त्रास, सलेच्छन को प्रान भयो पीपर के पत्तालों । 
चीथडारे लत्ता से चकत्ता यवनोंछे जिन, वीरताकी 

सत्ता पहुंचाइ कलकत्तालों ॥ 
बायें लिखवेयन के बाम विधि होन लागे, 


वे 


दांये लिखवैयन पे दापसी मढ़ेलगी हे गई उदा 
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सी फेरि मसजिद मक्रबनि में, मठ मन्दिरनहूं पे 
रोशनी चंढ़ेलगी ॥ कबि चिरजीव शिवराज आज 
तेरे राज, फेर तुरकाननि की तेजता डंढ्रेलगी । 
भालपर फेर लागे चन्दन चमक देने, फेर शिखा 
सृत्रन की महिमा बढ़ेलगी ॥ 


प्यारेमित्रो ! आओ आज सब मिल के एसे वीर पुरुषों को 
गदगद वाणी से धन्यवाद दें जिन्हों न अपने प्राण अपेण करके धम्म 
को जाते २ रखलिया ओर सब मिलकर वह प्रयत्न करें जिस में 
धर्म की रक्षा हो । म्लच्छोंके अत्याचार के भयस जिस जिस कुल में 
जो २ कुरीतियां प्रचालित होगई हैं अथवा यज्ञोपवीतादि संस्कार रुक 
गये हो, जातीय सभाओं द्वारा सबका उचित प्रवन्ध कर शुभकर्मो 
की सहायता से एक बार फिर स्वधम का पताका स्वदेश पर फहरादे, 
जिस धम के बचाने में हमार पुरुषों की गरदन पर खचाखच तलवारें 
बोलगई उसकी एसे समय में भी रक्षा न हुईं तो बिक्कार है ! 
पिकार है !! कोटिशः घिक्कार है !!! 


(उपनयन विचार ) 


जब कोई उत्तम से उत्तम बात कुछ काल के लिये छूटजाती है 
तो स्वभावतः दो प्रकार के प्रश्न होने लूगते हैं | प्रथम तो यह कि 
वह उत्तमोत्तम थी तो छूटजाने का क्‍या कारण है द्वितीय यह कि 
अब उसकी आवश्यकता है या नहीं । प्रथम प्रश्नका उत्तर कदाचित्‌ 
गत कथन से पाठकी को भरीभांति स्पष्ट होगया होगा अब ट्वितीय 


९.० श्रीवैद्ययवंशविभूषण । 


प्रइन का उत्तर पुस्तक बढजाने के भय से यथावत्‌ न देकर केवल 
इतनाही कहताहूं कि यदि द्विज बने रहने की आवश्यकता है, विद्या 
भ्यास करने, श्रुतिस्मृति पढ़ने, सन्ध्योपासनादि शुभ कम करने, 
यथाथे ज्ञान प्राप्त करने ओर धम को जानने की आवश्यकता है तो 
यज्ञापवीत की सब से प्रथम है । 


मातुरग्रेघिजनने द्वितीय मोज्जिवन्धने । 
तृतीय यज्ञदीक्षायां द्विजस्य श्रुतिचोदनात्‌ ॥ 
मनु० अ० २ इलो० १६९ 


“प्रथम माता के गर्भ से उत्पन्न होना पादिला जन्म कहाता है। 
मोम्जिवन्धन अत्थात्‌ यज्ञापवीत संस्कार हाना दूसरा जन्म कहाता 
है । (इस कारण कि यज्ञोपवीत संस्कार में माता के समान जन्म 
देकर रक्षा करनवाली गायत्री ओर पिता के समान रक्षक आचाये 
होता है) ओर अग्निष्टामादि यज्ञों की दीक्षा से तीसरा जन्म 
कहाता हैं” 

अर्त्थात्‌ मनुष्य जन्म से शूद्र होता हे यज्ञोपवीत संस्कार से 
हिज तथा द्विजन्मा होता है ओर जब पूरा विह्वानू होकर भारी 
यज्ञों के कराने की योग्यता रखता है, सभाओं में उपाधियां पाता 
है, धमे ओर ईइवर का यथाथ ज्ञान करता हैं तब त्रिजन्मा 


कहलाता है । 
वेदप्रदानादाचाय्य पितरं परिचक्षते । 
नद्यस्मिनयुज्यतेकर्म किज्चिदामोज्जिवन्धनात्‌ ॥ 
मनु० अ० २ ऋ्छो० १७१ 
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“वेद के पढ़ाने से आचाये को पिता कहते हैं क्योंकि मोंजि 
बन्धन अत्थात्‌ यज्ञापवीत संस्कार होने के प्रथम वालक को श्रुति 
स्मृति पढ़न, सन्ध्योपासनादि कमे करने का अधिकार नहीं है” 


न तिष्ठाति तुयः पूर्वा नोपास्ते यइच परिचमाम । 
स शूद्रवद्वहिष्काय्येः सर्वेस्माद्विजकर्मणः ॥ 
मनु० अ० २ श्लो० १०३ 

“जो पुरुष दोनों कार की संध्या और तद्विद्दित गायत्री जप नहीं 


करता उसे सम्पूर्ण कमे द्विजातिसत्कारादि से शूद्र की नाई बाहर 
निकाऊ दना चाहिये” 


सन्ध्याहीनोशुचिनित्यमनहेः सर्वेकमेसु । 
यदन्यत्कुरुतेकमे न तस्य फलभाग्मवेत्‌ ॥ 


दक्षु० अ० २ इलो० २२ 

“जो मनुष्य सम्ध्याहीन है बह सदा अपवित्र ओर सब कर्मों के 
अयोग्य होताहै ओर उसका कोई कमे फलदायक नहीं होता” । 

इत्यादि २ अनक पमंशा्र के प्रमाणों से स्पष्ट है के द्विज 
का सब से मुख्य संस्कार उपनयन है । इसी से मनुष्य द्विज हाताहे 
इसी से श्रृतिस्मृति पढ़न ओर संध्यापासनादि शुभ कमे करने का 
अधिकारी हाता है, इसी से यथाथ ज्ञान प्राप्त करता, प्रतिष्ठा पाता 
भोर सुखभोागता है । 

परन्तु उपनयन के बिना शूद्वत्व का प्राप्त हाकर निंदित होता 
हैं। न देवता क काम का रद्दता दे न पितरों के, न वद के काम का 


९२ श्रीवेश्यवंशावि भूषण । 


रहता है न भगवान के | ओर संस्कारों का बिगड़ा इस में सुधर भी 
सक्ता है परन्तु इस का बिगड़ा जन्म भर नहीं सुधरता। 


“हाथ कंगन को आरसी क्याहै” | आंख खोलकर देख लीजिये 
अभी थोड़े ही समय से छ्विजातियां में उपनयन की कमी है । जिसे 
से जाति की जो अवनति हुई है, रोते नहीं बनपड़ता, सँभालते बर- 
सो लगजायेंगी, परन्तु यदि अब भी जड़ता ने पिंड न छोड़ा तो दैव 
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जाने जाति की अब ओर क्या कुगति होनी हे 


कुछ समय हुआ कुछ विरोधी छोग यह बकेत थे कि कलियुग 
अ क्षत्रिय ओर बेइयों के यज्ञोपवीत होनेही न चाहिये । सक्त्ययुग व 
त्रेताके वह क्षत्रिय तथा वेश्य भोरहीथे जिनके यहां ब्राह्मणोंका खान 
पान ओर सम्बन्ध होताथा । अब क्षत्रिय तथा वेश्य रहही नहीं सब 
पातित होगये । इनका यज्ञोपवीत करना महा अन्याय है ओर जाति 
के भोलिभाले भाइयोंको बहँँकात थे कि तुमको चाहिये कि जिसरीति पर 
तुम्हेरे बाप दंदे चलते चलाते आयेहें उसी पर तुमभी चको। 
जनेऊ पद्दिन कर क्या तुमको ब्राह्मण बनना है | तीन धागे कन्धेपर 
डालने से क्या किसी को परमपद्‌ मिरू जायगा । डुपट्टे कांछे अंगोछे 
में तो उससे कईगुना अधिक सूतहै। तम बाप दादेकी प्रथाको छोड़ोगे 
तो हँसे जाओगे, नक्कू बनोगे । परन्तु छठ कपट अधिक दिवस तक 
नहीं चढछता है जैसे २ विद्याका प्रचार होता जाताहै ओर मनुष्यों का 
अमान्धकार दूर होता जाता है क्रमशः उसी भांति सुधार होरहा है । 


वुद्धिमानोंकी जिन्हें अपने कत्तेव्य तथा भले बुरेका स्वयंज्ञान है, 


समझानेकी विशेष आवश्यकता नहीं है । वह स्वयं अपनी त्रटियोकों 
पूरी कररहे हैं मेरी विनय उन भाइयों से हैं जो छकीर के फ्रक़ीर हो 
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रहे हैं । जो जानबूझकर भी सुधारका साहस नहीं प्रकट करते, मू- 
खेतावश आंखमें पट्टी बांधकर अपनेही हाथ, पांव पर अज्ञानता का 
कुल्हाड़ा धमक रहे हैं और अपनाही नहीं बरन भावी सन्तान का 
भी सत्यानाश किये डालते हैं । 
भाइयो ! यदि पुरानी प्रथासे बड़ा प्रेम हैं तो बिचारों तो सही 
पुरानी प्रथा क्या थी ? प्राचीन काल में कोन हिज बिना उपनयन 
रहताथा ! किस धमशास्त्र मे ओर किस प्रामाणिक प्राचीन अन्थ 
में वैश्यों को उपनयनकी आज्ञा नहीं है ! 
ह ७ 5 आर 
गभाष्ठमेषष्टमेवाठदे ब्राह्मगस्योपनायनम्‌ । 
जि रू विज्ञामेके | 
राज्ञामेकादशेसेके विशामेके यथाकुलम ॥ 
याज्ञ० अ० १ इलोक १४ 
४ गर्भ से अथवा जन्मसे आठवें वर्ष ब्राह्मण का, ग्यारहवें वष 
क्षत्रिय का और बारहवे वर्ष वैश्यका उपनयन प्रत्येकके कुलानुसार करे” 
लिए हे 
गर्भा5ष्टमेव्देकुवीत ब्राह्मणस्योपनायनम्‌ । 
0 हि को (१ २ (व 
गभादेकादशेराज्ञों गभात्तुद्वादशेविशः ॥ 
२९ 
मनु० अ० २ इल।० ३६ 
८४ गर्भ से आठवें वर्ष ब्राह्मण का, गरभेसे ग्यारहवें क्षत्रिय का, 
और गर्भ से बारहवें वष वेश्यका उपनयन संस्कार करें” | 


| & 
| 
के 


उपयेक्त अवस्था के प्रथममी मनु० अ० २ इलाक ३७ में उप- 
नयन करनेकी आज्ञा है। जिस ब्राह्मण के वालुक को विशेष वेंदाध्ययन 
कराने तथा ब्रह्मव चस प्राप्त करानेकी इच्छाहा उसका उपनयन पांचर्वे 
वर्ष करे इसीप्रकार विशेष बलकी कामना करनेवाले क्षत्रिय का छठे 
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बषे ओर विशेष व्यापार ओर कृषि आदिकी इच्छा करनेवाले वैश्य 
का आठवें वषे उपनयन संस्कार करे । 
परन्तु सोलह वर्षतक ब्राह्मण के, बाइस वर्षतक क्षत्रिय के और 
चोबिस वर्षतक वेश्य के उपनयन कमे का समय व्यतीत नहीं होताहै। 
यह मनु० अ० २ इलछा० ३८ का वचन है । 
इस कहेहुये कालके पीछे यह तीनोंबण पतित होजाते हैं 
और अपने २ समय में संस्कारित न होने से साविन्नीपतित होकर 
श्रेष्ठ पुरुषों में निन्दित होजाते हैं। ओर उनकी ब्रात्यसंज्ञा होजाती है। 
यह मनु० अ० २ इलाक ३९ का वचन है । 
७... + (4. ३ 4९ नतक्ठ विधि 
यषांद्विजानांसावित्री नानूच्येतयथाविधि। 
+ 0 0 अ कम | 4 वे २ 
ताशथ्वारायत्वात्रान्कृच्छान्यथा|वध्युपनाययत्‌ ॥ 
बिक 
मनु० अ० १९ सछा० १९१ 
४ जिन ब्राह्मण क्षत्रिय वेइयों का उपनयन, यथोक्त कालूमें नहीं 
हाताहै तिनको तीन प्राजापत्य ब्रत करवांक विधिपूव्बेक उपनयन 
करवा दवे ” । 
इत्यादि २ धमेशासत्रके प्रमाण से भमलीभांति स्पष्ट है कि वैश्य 
को उपनयन का उसी भांति अधिकार है जिस प्रकार ब्राह्मण ओर 
क्षत्रियोंका है, ओर उचितकाल पर यज्ञापबीत न होने से वह ब्रात्य हो 
जानपर भी ग्रायरिचत्त करके उपनयन करसक्त हैं | 
अब देखिये बत्तेमान विद्वानों की उपनयन विषय में क्या 
अनुमति है ! 
श्रीवेश्य मह्दासमा के जनरल सेक्रेटरी रायबहादुर श्रीबेजनाथ 
पी. ए. फ्यछा आफ़ दि इलाहाबाद यूनीवर्सिटी एन, डब्ल्यु. पी, 
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जुडीशलू सर्विस न माघकृष्ण प्रतिपदा भृगुवार संवत्‌ १९७५ को 
बड़ उत्साह से अनकानेक भारतप्रख्यात विद्वानों को श्रीकाशीज्ञी में 
एकत्रित करके सबे भाइयों के अमनिवारणाथं सभाकी । ओर सबे 
सम्मति से यह निर्णय हागया कि--- 


( १ ) वेश्यलोग अपनी जाति के अनुसार कहेहुय संस्कारों से 
संस्कृत किय जासक्ते हैं | 

(२) उपनयनादि करके द्विजत्व का प्राप्त हा सक्ते हैं। 

(३) जो संस्कार उचित समय पर न हान से ब्रात्य होगय हैं उन 
के भी संस्कार हासक्त हैं । 

(४) वेश्यों का संध्योपासनादि नित्यकमे और ब्रह्मगायत्री का 
जप करना सवेथा उचित है। 


उपयुक्त चारो बातों की सप्रमाण व्यवस्था सहित संध्योपासन 
विधि श्रीगोस्व/)मी मधुसूदनलाल जी संग्रहीत विश्वकमों यम्त्राय 
मथुरा में छपी है। जिसका जी चाहे मंगाकर देख सक्ता है। यहां 
स्थानाभाव से उसका सविस्तर वणेन न करके केवल प्रमाण के 
लिये उन विहानों के नाम धन्यवाद पूवेक स्मरण किये जाते हैं, 
जिन्‍्हों ने सभा में एकत्रित होकर ऊपर छिखी हुई चारो बातों का 
निणेय किया था । 


श्रीमान पण्डित कैलाशचन्द्र शमी महामहोपाध्याय । श्रीमान पं ० 
स्वामी राममिश्र शास्त्री महामद्ोपाध्याय । श्रीमान पण्डित विभवराम 
शर्मा | श्रीमान पण्डित महादेव स्मृतितीथे। श्रीमान पण्डित घनश्याम 
शमी । श्रीमान पं० भागवताचाये । श्रीमान प० जगन्नाथ वेदान्ती । 
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श्रीमान पं० सुरन्द्रलाल शमा तकेतीथ । श्रीमान पे० प्रियनाथ शमो 
तत्वरत्न । श्रीमान पं० दीनानाथ भट्टाचाय्ये । श्रीमान पे० गणशर्चंद्र 
दामो । श्रीमान पं० पीताम्बर देव शर्मा । श्रीमान पं० लक्ष्मण शाख्री 
सांख्यतीथे । श्रीमान प॑० हरिशकर शमो ज्योतिषी | श्रीमान पे० 
शंकरदत्त शमोा ज्योतिषी । श्रीमान प० वेजनाथ शमो मालवीय । 
श्रीमान प॑० गंगाघर शमो श्ञास्त्री । श्रीमान पे० भवानीदत्त शमो 
दीक्षित । श्रीमान पं० वालमुकुन्द शमो मालवीय । श्रीमान पं० हरि 
शंकर शर्मा । श्रीमान पं० रामदिहरू शमो। श्रीमान प॑० वेज्ननाथ 
दीक्षित । श्रीमान पं० लक्ष्मण भट्ट । श्रीमान पं० श्रीकर शास्त्री | 
श्रीमान पे० संगमराल शमो । श्रीमान पं० हरिहरदत्त शमो | श्रीमान 
पे० भागीरथी प्रसाद शो । श्रीमान पं० अयाध्यानाथ शमो । 
श्रीमान पे० मुकुन्द शासत्री। श्रीमान पं० विष्णुदत्त शमो । 
श्रीमान पं० ऋषि प्रसाद शमो । श्रीमान पं० श्रीकांत झा । श्रीमान 
पं» सीताराम शास्त्री | श्रीमान पं० गोपाल भट्ट । श्रीमान भट्ट वद्री 
नाथ शमो । श्रीमान पं० गोरीनाथ शासत्री । श्रीमान पं० अम्बादास 
शास्त्री । श्रीमान पं० ब्रजमोहन पाठक । श्रीमान पं० रघुनाथ शमो । 
श्रीमान प० जयदेव शमो । श्रीमान पं० महिमादत्त पाठक । श्रीमान 
पे विन्ध्येश्वरी प्रसाद शमो । श्रीमान प० मोलकराम शमो। श्रीमान 
प० अनन्तराम शमों । श्रीमान पे० वालभट्ट शमो भोकर कर। श्रीमान 
पे० राजाराम शो घर्माधिकारी । श्रीमान पे० प्रयागदत्त शमो | श्री 
मान पं० हरि शो | श्रीमान पे० दुगोशकर पाठक । श्रीमान 
पण्डित हारकादत्त शमो । श्रीमान पण्डित पद्मनाभ शास्त्री | श्रीमान 
पण्डित मक्खनलाल शमो | 

प्रिय वन्धुवगे ! विचारों तो सही-यह क्‍या अनर्थ कर रहे हो 
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जब ब्रात्यी तक के संस्कार करन की धमेशास्त्र, महर्षियां तथा वते- 
मान परम माननीय ब्राह्मण विद्वानों की आज्ञा है तब क्यों हाथ 
पर हाथ घरे बेठे हो, क्‍यों नहीं उपनयन करके हिजत्त्वको प्राप्त होते । 
क्यें। अपनी संतान को शुद्ववत्‌ बना रक्खाहै ! उपनयन तथा सन्ध्यो 
पासनादि शुभ कम करने से बाप दांदे की प्रथा न बिगड़ेगी । बाप 
दाद सदा परममाननीय जगत्‌ गुरु विद्वान ब्राह्मणों ही की आज्ञा 
नुसार कम करते थे । अतः यदि आप बाप दूंदे की परिपाटी अहण 
करनेवाले सच्चे सपूत हैं तो आंख पसार कर चाहें महर्षियों के 
वाक्य को देखिये और चाहे काशीस्थ सभा में उपस्थित वर्तमान 
विद्वानों के कथन को देखिये कि वह क्या आज्ञा दते हैं । 
परन्तु यदि सदाचारग्रहण ही से द्वप है, यदि इसी को 

परम धम मानते हो कि बाप चोर था तो बेटा अवश्य चोरी करें, 
बाप जेलखाने गया था तो बटा अवश्य जावे, ता भाई ऐसी बुद्धि 
को बलिहारी हैं । 

हां इतना ते! अवश्य कहूगा कि यदि इतना समझाने पर भी 
अभी आंखे न खुली दा तो आगे चलरूकर अब उपनयनमाहात्म्य 
देखिये, कि यज्ञेपवीत क्याहै ? इसके धारण करने का क्य प्रभावहै 
तीन धागे कितनी त्रिविध शिक्षाओं के सूचक और कितने त्रिविध 
फर्ो के दाता हैं । 
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मेरे हृदय में अब तक वह बात खरकती है कि यश्ोपषबीत से 
तो डुपट्टे कांछे अँगोछे में कई गुना सूत है, कन्धे में डालना हो तो 
वह डाले तीन धागे से क्या होता है ? एसी बतें यातो महा मूखे 
धूर्तों की होती हैं या नई रोशनी के बाबू छोगों की, जो अपने 
धम को किड्चित्‌ मात्र भी नहीं जानते | में उनसे पूछताहू कि ए, 
बी, सी, डी, में तो २६ अक्षर होते हैं सत्र के सब कपाल में क्‍यों 
नहीं जड़ लेते ? बी. ए, एम्‌-ए. मे तो दाही अक्षर हैं उनके लिये 
क्यों बरसों नाक घिसते हो। पी. यच्‌. डी, एल.एल, डी. इत्यादि मे 
तो तीनही अक्षरहें फिर इनके प्राप्त करने के लिये क्यों दांतों पसी- 
ना आता है ? सब के सब अपना बहुमूल्य समय ओर धन इस के 
लिय स्वाहा करके क्‍यों पागल बनते हो ! 


ब्रह्मा, विष्णु, महश, दवता इत्यादि में भी तो तीन ही अक्षर 
हैं ओर मनुष्य चार अक्षरों पांच तत्वों से बना है यह क्यों नहीं 
उनस अधिक हो जाता । वेकुण्ठ भी तीनही अक्षर रखता है, कुम्भी 
पाक नरक में सात अक्षर हैं, उसीकी क्यो नहीं भावना करते | गधा 
पोथी छादने स पंडित नहीं हा सक्ता, धाती, कांछा, अंगोछा अधिक 
सूत के कारण उत्तम नहीं हो सक्त । 


यज्ञेनसस्क्ृतं यज्ञसंस्क्ृतं यज्ञसंस्क्ृतअवतदुय 
वीतम्‌ यद्दवाउपगुरोःसमीपेवीयते गम्यते यन 
सा कंतदुपवीतम्‌ यज्ञाथमुपवीतम्‌ । 


उपनयन | ९५९ 

यज्ञ नाम पंचमहायज्ञ वा संस्कारसम्वन्धी हवन के सम्बन्ध 
से पवित्र किया हुआ उपबीत यज्ञोपवीत कहाता है । 

जिस प्रकार तार में पहिले कुछ भी शक्ति नहीं होती परन्तु 

झु ली ८. न्ध रु ०: लि अ्‌ हि ञअ हर ओ 
जब उसमे विजली का सम्बन्ध होताहे ता अनन्त शक्ति आजाती है। 
चुटकी बजाते हुये वही तार हाथी को भी मरोड़ सक्ताहै | इसी प्रकार 
तीन धागे वेदिक मंत्रों ओर ऋचाओं ह्वारा यज्ञ का सम्वन्ध पातद्दी 
0. छ ऊ. चजिक .. #8 5 ल्‍ बिक 
एस परमपावन शक्तिमान्‌ हो जात हैं कि शरीर पर पड़तेही उस 
के कायिक, वाचिक, मानसिक पापों का नाश करके एकब्ारही का- 
यापलुट कर दत हैं । जन्म क शूद्र शरीर को हिज बना देते हैं । 

क्या न हो जिस उपवीत को ब्रह्मा ने अपन हाथों से बनाया, 
विष्णु ने त्रिगुण क्रिया, शिवजी ने ग्राग्थित किया ओर परम शक्ति 
गायत्री माता ने अमिमंत्रित किया, उससे क्या नहीं सम्भव है । 


बह्मणात्पादितंसूत्र विष्णुनात्रिगुणीकृतम्‌ । 
ग्रथितज्चत्रिनेत्रेण गायद्रयाचाभि मन्त्रितम ॥ १॥ 
ब्र० पु० 
“ यज्ञोपवीत सूत्रका ब्रह्मान बनाया विष्णुने त्रिगुण किया, शिव 
जीने ग्रंथित किया ओर परमशक्ति गायत्री मातानअभिमन्त्रित किया/-- 
कर ७ कु की हि ९ है (९ 
प्रणवः प्रथम सूत्रे द्वितीयेउग्निः प्रकीतितः । 
तृतीये तक्षकरचेव चतुर्थ सोम एवच ॥ २॥ 
रथ ३ दी किक आकर 
पंचमे पित॒देवरच पषष्ठेचेव प्रजापतिः । 
सप्तमे वासुदेवरच अष्टमे रविरेवच ॥ ३ ॥ 


१०० श्रीवेश्यवंशवि भूषण । 


नवमे स्व देवाइच इत्येव नवसूत्रकम्‌ ॥ 
ब्र० पु० भगवान्‌ _प्राति नारद प्रइन । 


“४ यज्ञापवीत के प्रत्यक गुण में तीन २ सूत्र होते हैं, इस प्रकार 
सब नव सूत्र हुये उनमें प्रथम सूत्र मे आकार का वास है, छित्तीय में 
अग्नि, त्रितीय में तक्षक, चतुथ में सोम, पंचम में पितदेव, पष्ठमें प्रजा 
पति, सप्तम्म वासुदव, अष्टमम रवि, नवमर्भ स्वेदेव, निवास करते हैं। 

अतः जो मनुष्य ऐसे उपवीत का धारण करता है उप्तकी सदा 
यह सब देवता रक्षा करते हैं । विचारने की बात दे कि तार मे बिजली 
जो इन्द्र की एक प्रमा है अतुलित शक्ति उत्पन्न करदेती है ते जिस 
सूत्र से उपयुक्त देवताओं का सम्बन्ध है उससे कया नहीं सम्भव है । 
उसकी महिमा कोन नहीं जानता है । 


शरीर पर पड़तेही हिज बना दिया। सन्ध्या, तपंण, अग्निहोन्र, 
का अधिकारी करदिया | जप, तप, यज्ञादि के योग्य बनादिया । देवता 
ऋषि ओर पितरों के काम का बना दिया। यदि मनुष्य यज्ञोपवीत 
( तीन धागे ) धारण कर उसके तीना अंगों १ ब्रह्मचय्य २ वेदाध्ययन 
३ सन्ध्योपासनादि का साधन करे तो न मारूम कितने तीन प्रकार 
के फल प्राप्त हो । 


तीन धागे के प्रताप से तीनों गुणों (सत्व, रज, तम ) पर 
अधिकार करलेना, तीनें। कार ( भूत, मविष्य, वत्तेमान, ) का ज्ञान 
करलेना, मनकी तीना शक्तियों ( इच्छा, यत्न, कृति, ) को स्ववश 
करलेना, इसी प्रफार तीनें। लोक से बढ़जाना, परमात्मा में मिलजाना 
इत्यादि सब कुछ होसक्ता है । 


उपनयन । १०१ 


तीन धागे अनेकानेक तीन प्रकारकी शिक्षा सूचक हैं। तीन 

धाग बतलछात हैं कि तीनी बणे ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेइय, ) का तीने। 

आश्रम ( ब्रह्मचय्ये, गृहस्थ, वाणप्रस्थ,& ) विधिवत्‌ समयानुसार 

पालन करना परम कतंव्यहे । प्रथम मे विद्या द्वितीय में धन, कीर्ति, 
तृतीयमेंधरम सञझूचय करना उचित है। 

तीन धागे बतछाते हैं कि सन्ध्या, तपेंण, अग्निहोत्र नित्य करो। 


आर 


तीन धांग बतलाते हैं कि माता, पिता, गुरूकी सेवा सबेदा करो | 


० 0 


तीन धागे बतलात हैं कि कट॒म्व, जाति, देश, का सदा हितकरों | 


तीन घागे बतलाते हैं कि मनपर, वाणीपर, ओर कर्मों पर अधि- 
कार रक्‍्खो। 


तीन धाग बतलातेहें कि जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, किसी अवस्था 
इश्वर, धर्म, ओर वेद को न भूलो । 

तीन धागे बतलाते हैं कि द्विजों की जड़ सन्ध्या है, शाखा वेद है 
ओर पत्ते धर्मकमादि हैं । 

तीन धागे बतलात हैं कि गायत्री से बढ़कर जप, ब्रह्मचय्य से बढ़- 
कर तप ओर परोपकार से बढ़कर काई यज्ञ नहीं है। 


तीन धागे बतलाते हैं कि संसार के उत्पन्न करनवाली, पालन करने 


# समयानुसार वत्तेमान काल मे वाणप्रस्थ साधन केवल 
स्वार्थ त्यागन स होसक्ता है । जब पूरी विद्या पढ़चुके सनन्‍्तान काम 
काज् देखनेवाली दोगई तब जाति तथा देशही के अथे काम करने 
में अपना जीवन बिताबे, उत्तमोत्तम धर्मेशास््रो का मनन करना 

उन्हीं के अनुसार चलना चलाना तथा उपदेश करनाही वाणप्रस्थ 
साधन है ॥ 


१०२ श्रीवेश्यवंशवि भूषण । 


वाली, और नाश करनेवाली, तीनें। शक्तियों क निरूपक हमही हैं, जो 
ट्रिज हमारा घारण विधिवत्‌ करताहे उसकी तीन देव, तीनों शक्तियों 
से, तीनों काल में रक्षा करते हैं । 

इत्यादि २ अनकानक तीन तीन बातें इन्ही तीन धार्गों से सूचित 
होती हैं । 
.. अब बतलाना यहरहा कि तीनों धागे एकर्म मिलेहुये क्‍यों होते 
हैं, अछग अलग क्यों नहीं होते ! गोलाकार क्यों हंते हैं ? चोकुण्टे 
अठपहकू इत्यादि क्यों नहीं हाते ? कन्धेही पर क्यो पहिने जाते हैं, 
गले तथा कमर मे क्‍यों नहीं ? विशेष कर बांए कांधेहीपर क्‍यों पहि- 
नते हैं, दा पर क्यो नहीं ? लूघुशकादि में कानपर क्यों चढ़ात हैं ? 
इन सब बार्तों का क्या तात्पय है ! 


| 


तीनो घाग एक में मिले हाने का तात्पय्य यह है कि ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश, जिनके यह तीनो धागे निरूपक हैं, प्रथकू २ नहीं हैं किन्तु 
यह तीनें। शक्तियां एक जगदाधार परब्रह्म का अंश हैं । 

गोछाकार हाना इस बात को सूचित करता है कि जिस प्रकार 
बृत्त ( गोला ) का आदि अंत नहीं हाता, उसी प्रकार उस परमात्माका 
भादि अत नहीं है । 

कन्धे पर पहिरने का अभिप्राय यह है कि जिसमे वाम भाग की 
अभावात्मक शक्ति का, दक्षिण भाग की सभावात्मक शक्ति से समयोग 
बनारहे ओर ऊंचे भाग की आकषेण शक्ति भी नीचे भाग की 
निष्कर्षण शक्ति से सम्वन्धित बनी रहे । क्योंकि शरीर में आत्मा 
का विकास ओर मन की शुद्धि तभी रहती है जब इन शक्तियों में 


समभावना रहती हैं । 


उपनयन । १०३ 


इसी कारण यज्ञापवीत को कन्ध पर इस प्रकार पहिरत हैं जिस 
में बाय ओर दार्य नीचे ओर ऊंच उभय आर स इन शक्तियों की 
समभावना रहे । 

विशेष कर बाये कन्धे पर यज्ञापवीत धारण करने का कारण 
यह है कि ऊपरी भाग में जहां आकर्षण शक्ति पूणे रूपसे विद्यमान 
है वहां उपबीत उस भाग पर रहना चाहिये जिस में अभावात्मक 
शक्ति हो ओर इस शक्ति की स्थिति वाम भाग में पूर्णतया स्पष्ट है। 
इसी कारण यज्ञोपवीत वाम भाग पर रखते हैं जिसम आकषणे शक्ति 
ओर अभावात्मक शक्ति का परस्पर प्रयोग समभाव बनाये रहे । 

कान पर चढ़ाने का अभिप्राय यह :है कि मल्त्याग अथवा 
लघुशका के समय निष्कषेण शक्ति का वेग अधिक होता है अतः 
उस समय यज्ञोपबरीत को उस भाग से सपशे भी होने नहीं देते जिस 
में निष्कषण शक्ति का अंश है। क्‍योंकि उस समय तो समभाव 
करने के कारण उसका स्पशे उस अंग से होना चाहिये जिसमें आक 
पैण तथा सभावात्मक शक्ति विद्यमान है । 


विद्याध्ययन । 
(पुत्र शिक्षा ) 
उपनीय गुरुः शिष्य शिक्षयेच्छोचमादितः । 
आचारमग्निकार्य च सन्ध्योपासनमेवच ॥ 
मनु० अ० २ इलो० ६९ 


“गुरु शिष्य को उपनयन संस्कार करा के शोचादिक आचार 
ओर साय प्रातःकाल अग्निहवन सन्ध्योपासनादि कमे सिखलावे” 


पु | 
१०४ श्रीवेश्यवेशवि भूषण । 
यदि उपनयन संस्कार होने के पीछे काई द्विज यह कमे न 
करें तो वह पतित होजाता है। ऐसी मनु भगवान ने अ० २ 
इलोक १०३ मे आज्ञा दी है ओर आपस्तम्ब ऋषि ने कहा है कि 
गुरु शिष्य को गायज्यादि का उपदेश अथेपूवेक करे ऐसा न करने से 


वह दोनो महाघोर अन्धकार को प्राप्त होत हैं । 

विद्याभ्यास के बिना यह बातें असम्भव हैं । 

अतः सम्पूण द्विजातियों का उचित है कि वालकों को पांचवे 
की अवस्था में देवनागरी विद्यारम्भ कराय उपनयन संस्कार के समय 
तक संस्कृत विद्या में प्रवश करावें क्‍योंकि यज्ञोपवीत होन के दिन 
से छ्विज संज्ञा होने के कारण नित्यकम सन्ध्यपासनादि कराना पर- 
मावर॒यक है । उपनयन संस्कार होने के पश्चात्‌ इतनी तो अवश्य 
संस्कृत पढ़ानी चाहिये कि वह वाहक अपना कमे धम भलीभांति 
जानकर गहण करे, अम में पड़कर नष्ट अष्ट न होजाय । इस के 
पीछे इच्छानुसार चांहै जो विद्या पढ़ावे परन्तु मातृभाषा के साथही 
राजभाषा का ज्ञान भी आवश्यक है । किसी २ का मत है कि 
वेशयों को विशेष विद्या की आवश्यकता नहीं है । यह सर्वथा उन 
की भूल है विद्ठान्‌ मनुष्य जिस काम को करेंगा अति उत्तमता से 
करेगा | विद्या का अथ ही यथाथज्ञान प्राप्त करने का है, फिर जब 
तक हमैं किसी पदाथे का यथाथ ज्ञान न होगा तब तक हम उसे 
काम में केसे लासक्त हैं | सच तो यद्द है कि बिना विद्या के हमारा 
जीवन निवाहही नहीं हासक्ता विद्याही से सव॑ सुखों की प्राप्ति हो 
सक्ती है ओर इसी से पूण उन्नति होती है । 


विद्याददाति विनयंविनयाद्यातिपात्रताम । 


विद्याध्ययन | १०७ 


पात्राउनमवाप्नोति धनाछ्मेन्‍्ततः सुखम्‌ ॥ 
भो० सा० इलो० ८४ 
४ विद्या से नम्नता, नम्रतास याग्यता और -योग्यतासे धन प्राप्त 
होता है | घनस घम बढ़ता है ओर धम से सुखी होता है ” 
येवालभावनपटठन्ति विद्यां । 
येद्रव्यवन्तः खलुधमहीनाः ॥ 
तेशोचनीयाइह जीवलोके । 
मनुष्य रूपेणमृगाइचरन्ति ॥ 
भो० सा० इलो० ८३ 
# जो मनुष्य वाल्यावस्था मे विद्या नहीं सीखत और जो घन- 
वान होकर धम नहीं करते वे इस कोकर्म मनुष्य का एसा स्वरूप धरे 
'पशुआ के समान हैँ आर शाक क पात्र है 
अनेकसंशयोच्छेदि परोक्षाथस्यदशेकम । 
सव्वेस्य लोचनं शास्त्र यस्यनास्त्यन्धएवसः ॥ 
हिता० मित्र० श्लो० ११ 
८ जो सम्पूण सन्दहाका मिटान बाली, परोक्ष अथोत्‌ अप्रत्यक्ष 
पदा्थं का ज्ञान करानेवाली ओर सब जगत्‌ की आंखें हैं ऐसी 


शासत्रविद्या जिस के पास नहीं हैं वह अन्धाही है ” 


कामधनुगुणा विद्याद्यकालेफलदायिनी । 


१०६ श्रीवेश्यवंशवि भूषण । 


प्रवासमातसदशी विद्या गुप्तंधनंस्मृतम ॥ 
चाण० नी० अ० ४ इलो० ५ 
“कामधघेनु के संदुश सवंदा फल देने वाली ओर माताके समान 
विदेश भें सब सुखों के दने वाली विद्याही है, विद्या एक प्रकार का 
गुप्त धन है 
ऋ० में० १० सू० ७१ मं० ४, यजु० अ० ४ मं० 
१४, मनु० अ० ६ श्लो० ३०, नी० जश्ञा० इलो० 
२२६, भते० नी० शा० इलो० १२-१३ २०, महा० 
उ० प० आअ० ४४ इलो० ११, भोज०प्र०सा०इलो०८ 
इत्यादि २ विद्या की प्रशंसा के सहर्सों छठेख देखन मे आते हैं 
परन्तु सब का वणन स्थानाभाव से न करके केवल इतनाही कहता 
हूं कि- 
मातेवरक्षातिपितवाहितेनियुड्क्ते । 
भाय्येवचा भिरमयत्यपनीयखेद म्‌ ॥ 
कीत्तिश्रदिक्षुवेमलाम्वितनोतिचित्तम्‌ । 
किकिनसाधयतिकल्पलतेवविद्या ॥ 
सुभा० भा० पएृ० ३१ इलोक १९ 
४ विद्या माता के समान रक्षा करती हैं, पिता के समान हित 
करके अच्छे कामें में प्ररणा करती है और स्त्री की भांति चित्त को 
आनन्द देती ओर खेद को दूर करती है । कल्पतरु के समान विद्या 


विद्याध्ययन । १०७ 


क्या २ नहीं सिद्ध करती अथात्‌ सब काये सिद्ध करती है ओर 
९५ ८५ ओ॥ 
सब अभीष्ट देती है ” 


(पुत्री शिक्षा ) 
७३ द्यांध 2 चआ # 
कुमारी शिक्षायेद्रिय्यांपमनीतों निवशयेत्‌ । 
दुयोःकल्याणदाप्रोक्तायाविद्यामधिगच्छति ॥ 
२6 पक हि 6 6 6 
तठोवरायविदृष कन्या देयामनीषिभिः । 
विनर 4 ि रो + कर 
एषःसनातन: पन्‍न्थाकाबषाश:पारगायत ॥ 
पाप 
8० घ० शा० 
“ कुमारी कन्या को प्रथम विद्या पढ़ाबे ओर घमयुक्तत नीति 
शास्त्रों में प्रवेश करावे क्‍योंकि जो कुमारी विद्यायुक्त होती है बह 
पिता ओर पति दोनों के कुलो को सुख दनवाली होतीहै, इस प्रकार 
विद्याप्राप्ति ओर धममंशिक्षा होने के पश्चात्‌ विद्वान्‌ बर के साथ 
उसका बिवाह करें, ऋषियों ने इसकी सनातनधमेमाग कहा है ” 
परन्तु किसी २ का मत है कि पुत्रियों को पढ़ानाही न चाहिये 
व्यथ परिश्रम से कया प्रयोजन, वह ते बिराने घरकी होती हैं । कोई 
कहता है कि पुत्रियां पढ़ान से स्वतन्त्र हो जायँगी, प्रत्येक प्रकारकी 
पुस्तकें बांच कर कुचाली होकर कुछ को कलुक से कलरूंकित करने 
लगेंगी । परन्तु यह सवेथा उन का अम है विद्याहीन पुरुष केवल 
अपनेद्दी तन को हानि पहुचाता है परन्तु विद्याहीन स्री अपने ही 
को नहीं बरन अपने पिता ओर पति को दुःख का कारण और अपनी 
चर ७ 6 ओ 
सन्तान के बिगाड़ का हेतु होती हे । 


१०८ श्रीवेदयवंशवि मूंषण । 


यावन्नसाक्षरा मातातावत्तद्वालवालिकाः । 
निरक्षराहितिष्टान्ताविनोपायसहसख्रकेः ॥ 
भोा० सा० इलो० ६५ 


“ जिन वालको की माता पढ़ी नहीं हाती, वह हजारों डपायके 
बिना सुधर नहीं सकते, प्रायः मूख ही रह जातहें ” 


नवमृत्स्नांसमादाय सुकरोति यथामाति । 
तथेवसातावाल श्र भाषयेच्चय था रुचि ॥ 


भो० सा० इलो० ६४ 


(८ है पीकर का ह#.. ऊऋ बट ज. २६ 
जस कम्हार नह मट्टा का लकर जसा चाद्वता ह वसा बर- 
कि | 


तन बना छेता हैं। इसी प्रकार माता भी बालक को जैसी चाहती है 
वैसी शिक्षा ओर भाषा सिखला देती है ओर उसी के अनुसार वह्द 
वालक होता है ” 

अतः है प्यारे सुजनो | यदि सुख चाहते हा, बाल बच्चों की 
उन्नति की आकांक्षा है, घर बारके सुप्रवन्ध की इच्छाहै, सम्यता का 
प्रकाश चाहते हा, सुधार के विकास की आशा रखते हो, घरमें सब 
से परस्पर मेल चाहते हो तो अपने सुख दुःख के सच्च साथी तथा 
अपनेही आधे अंग को सुशिक्षित करदो । 

है महामहोपाध्याय षद्शाखर ओर वेद के वक्‍ताओ ! है एम, 
ए. ओर बी. ए. डिग्रीयाफ्ता छागो ! है दशक सभ्य भाइयों ! यदि 
गृह में आकर उचित सत्कार कराना है, परस्पर बात्ताछापमें नम्न और 


विद्याध्ययन । १०९ 


६४ 


मधुर शुद्धाज्चारित शब्दों से कानों को तृप्त करना हैं । यदि निरस, 
निठुर, कटठु, कठोर ओर अइलील दुवोक्‍्य सुननकी इच्छा अब और 

हीं है | यदि परस्पर पूण प्रम चाहत हा, ग्रृह मे दवासुर संग्रामकी 
भांति प्रति दिन हन्हर मचा रहना प्रिय नहींदें ता भाइयों, सब लोग 
मिलकर ख्री जाति को सुधार ला, सुशिक्षित करदा, पढ़ा दा । जिस 
के प्रभाव से कुवाद्धि का जड़ मूल से नाश हा जाय, भर बुर का 
ज्ञान हो जाय, वुद्धि बढ़ जाय, सुविचार ओर भी दृढ़ हो जायें, 
बिचारी अपने २ कत्तेव्य ओर घमंकीा जाने और मली भांति समझ 
ले कि पिताक घरमे केसा बताव करना चाहिये, पति तथा पतिके कुट॒- 
म्वियों के साथ कैसा व्यवहार उाचित हैं ? सास, ननंद, जठानी, देव 
रानी आदिक गृह की स्रियाँ से किस प्रकार प्रम भाव रखें ओर पति- 
ब्रत धम तथा कुमारिका, बिवाहिता ओर विधवा धम क्याहैं, उनका 
पालन किस प्रकार हाना चाहिये, इत्यादि सब उपयागी शीक्षा प्राप्त 
करके उसी के अनुसार करें, करावें। 

स्त्रियों को पढ़ाने का निषेध कहीं नहीं है । मनु भगवान्‌ ने 
अध्याय ९ इलाक ९६ में स्त्री ओर पुरुष दोनों का समान घमे कहा 
है,इसके अतिरिक्त धमशास्त्र के अनक ग्रन्थों म॑ स्त्रियों को अग्नि- 
होत्र करने ओर वद्‌ की ऋचाये पढ़ने के प्रमाण मिलते हैं यथा-- 
गोभि० ग० सू० श८० ९ क० डे स्‌० ५१५ 

मे पत्नी को अग्निहोत्र करने की आज्ञा है। 


अनुपसजेनात्‌ अ० ४ प्र० ३ सू० २९ के भाष्य में 
 पातंजलिजीने स्त्री को अध्ययन करने को लिखा है । 


११० श्रीवेश्यवेशविभूषण । 


वात्स्यायन का० सु० अ० ३ सू० १२ में कन्या को ६४ 
करूाओं का अभ्यास करन की आज्ञा है। 


बिक का 


पार० ग्र० सू० कां० २ कं० १ सृ० ९ भस्‍्त्री 
को गायत्री का उपदेश पाया जाता हे । 


आस आर * ७ ल्‍ 
गोभि० ण० सू० प्र० २ कं० ३ स॒ू० ९ में स्त्री 
को वेद मन्त्र से इंश्वर की प्राथना करने की आज्ञा हैं। 


वृह० उ० अ० ८ब्रा० ४ सूत्र १७ तथा बृह० उ० 


अ० ५ ब्रा० ६ तथा बृह० उ० आ० ६ ब्रा० ५ में 
स्त्रियंं का ब्रह्मवादिनी होना तथा वेदवक्री होना पाया जाता है। 


इत्यादि २ नानाप्रकारके प्रमाण धमशास्त्रके ग्रन्थों में स्त्री शिक्षा 
के पाये जाते हैं। लोपामुद्रा ऋषिपतनी ऋ० सं० १ अनु० २३ 
सू० १७९ की प्रचारिका होगई | अपाला नाम ऋषिपतनी 
| की प्रकारिका जगत्‌ विख्यात 
ऋ० मं० ८ अनु० ६ सू० ९१ के कु 
25 ४५ ५ कक. ४. षट ५ ु 
है। काशिकृष्णी न मीमांसा शास्त्र को ऐसा पढ़ा कि उसप्ी के नाम से 
वह मीमांसाशास्त्र काशिकृष्ण कहा गया, इसी प्रकार आपिशल 
नाम ग्रन्थ आपिशला ऋषिपत्नीके कारण प्रख्यात हुआ है। 


गार्गी का याज्ञवस्क्य ऋषीश्वर को शास्त्रार्थ में परास्त करना 
वृह० उ० आ० ६ ब्रा० ५ में स्पष्ट है। मैत्रेयी का अब्ा- 
वादिनी होना बुह० उ० अ० ६ ब्रा० ५ में पाया जाताहे । 


विद्याध्ययन | ११९१ 


अरुन्धती की लिखी हुई पुस्तक अरुन्धती नामक अब तक विट्टानों 
के दांत खट्ट कर रही है। लीलावती की बनाई हुई! लौलावती अब 
तक गणित के विद्ानों के छक्‍क छुड़ाती है | अनसूया जी के सीता 
जी प्रति उपदेश पढ़कर अब भी धमंशास्त्र के ज्ञाता दांत में अंगुली 
दबाते हैं, रुक्मिणी जी की श्रीकृष्ण जी प्रति पत्नी पढ़कर अब भी 
प्रमी जन गद्गद हो जाते हैं । द्रोपदीकी महाभारतमें अनेक स्थान 
पर चतुरता, सहनशीलछता ओर पतिग्रेमनिवोह पढ़ २ कर सेकड़ों की 
वुद्धि ठिकाने आजाती है। इनके आतीरिक्त कुन्ती, गांधारी उत्तरा, 
सत्यरूपा, सावित्री इत्यादि अनेकानक खस्रियां महाभारत से राधा, 
ऊंषा रातिरानी, पत्मिनी, राजा प्रथुकी रानी इत्यादि भागवत से और 
राक्षसों तक की स्त्री मन्दोदरी, सुलोचना, ओर वानरें की स्त्रियां 
अजनी, तारा इत्यादि परिपूण पंडिता पाई जाती हैं । 

वत्तेमान युगममी पण्डिता खियोका अभाव न था, भोजप्रवन्धसार 
देखने से विदित होता है कि राजा भोज के शासन में ऐसी एक भी 
स्रीन थी जो कुछ न कुछ पढ़ी न होती । उक्त महाराजका यह कानुन 
था कि जो पुरुष पढ़ न हो वह मस्तक पर चन्दुनादिलेपन न करें, 
ओर जो ख्रियां अनपढ़ी हो वह अपना माथा सूना रकखें, छाल काली 
आदि बिन्दियां केवल पढ़ी श्रियां देवें ओर मूख खसत्री हो या पुरुष हो 
या तो बीस कोड़ी रोज दण्ड दवें ओर या विद्या पढ़ लगें । देखिय 
भो० प्र० सा० सछो० १०८ । 


[8] १ 


उस समय कन्याओं की बड़ी २ पाठशालांय थीं । उज्जैन 


नगरी में अध्यापिका श्रीमती विद्याधरी, मणिमिश्र जी कीशखी थीं 
अकेली दो सो से अधिक कन्याओं को भरी भांति पढ़ाती थीं । 


श्१र श्रीवेश्यवेशवि भूषण । 


जिप्के प्रवन्ध करन की राय मदनमाडिनी राजा भोज की रानी की 
दासी ने जिस प्रकार दी है वह भो० प्र० सा० श्छो० १११ 
से भली भांति विदित है । जिस को खुन कर आज कल के बड़ेबढ़े 
प्रोफेसरों को आश्वयय होता है । विद्यात्तमा शारदानन्दजीकी पुत्री ऐसी 
पाण्डिता थी कि सेकड़ां पण्डितों को शाख्तरार्थ म॑ं परास्त किया। इस की 
इच्छा सदा यही थी कि जो मुझ से अधिक या मरे समान पण्डित 
हो उसी के साथ मेरा बिवाह हा अन्त का उस का बिवाद्द कालिदास 
से हुआ था जो इसी के प्रताप से महाकवि हा गय । 

अभी थाड़े दिनों की बात है कि जब मण्डनमिश्र जी श्रीस्वासी 
शंकराचाय जी से शाख्राथ में हारजाने के कारण अपनी प्रतिज्ञा के 
अनुसार सन्यास धारण करने को उद्यत ही थे कि उसी समय उन 
की अद्धघाज्लिनी श्रीमती उभयभारती देवी ने साक्षात्‌ सरस्वती रूपसे 
स्वामी शंकराचाये जी से शाखाथं कर उन को हरा दिया । ओर 
अपने प्राणनाथ को सन्यासी होने से बचा लिया । 


भाइयो ! क्‍या आप की ख्रियां पढ़ी लिखी होंगी तो आप का 
असमय मे काम न अबिंगी, दुःख को बेटा न छंगी, सुख के अथ 
डद्योग में तुम्हारी सहायक न होंगी, म्लच्छो के अत्याचार के कारण 
हमारे यहां बहुत सी खराबियां होगई जैसा कि पीछे बरणन कर चुके 
हैं, वही अत्याचार इस ख्लीशिक्षा का भी वाघक हो गया था परंतु 
अब श्रीमान्‌ अज्गरज बहादुर की राज्य में वह दुःख नहीं है, किर्साके 
साथ कोइ अत्याचार नहीं कर सक्ता । अब उचित है कि खत्री जाति 
को सुधार लो, परन्तु इस पतित अवस्था में पूबे समय के अनुसार 
दोना तो बहुत ही कठिन है इस लिय विशेष न हो सके तो कन्याओं 


विद्याध्ययन | ११३ 


की भी पांच वर्ष की अवस्था से इतनी देवनागरी तथा गणित विदा 
ता अवश्य ही अभ्यास करा दा कि भाषा कीं पुस्तकें तथा सररू 
सटीक घधर्माविषयक पुस्तकें मली मांति पढ़, और समझ संकें और 
गृहसम्वन्धी आय व्यंय--उत्तमता संहित लिख पढ़े सकें । उसी के 
साथ उत्तम उत्तम चित्रकारी आदि बेल, बूँटे, काढ़ना, सीना, 
प्रोना, कसीदा काड़ना, सबे प्रकार के कच्चे कक्के सोजेन बनाना, 
आदि सम्पूर्ण गृहस्थी के काम काज ११०१२ ब्षे की अवस्था तक 
सिखाय पढ़ाय भरी भांति निपुण कर दोा। जो पिता हैं बह अंपनी 
पुत्रियों को, जो भाई हैँ वह अपनी बहिनों को, ओर जो पति हैं वह 
अपनी। पत्नियों को, पढ़ाना आरम्म करदे फिर वह स्त्रियां स्वयं अपनी 
पुत्रियों व पुत्रवधुओं को सुबोधित करने लछगैंगी । ओर इस भांति 
सदाचार हाकर सम्पूर्ण स्लियां पढ़ जावैंगी । और जिन २ स्थानों 
में कन्याओं की झाला हैं ओर ख्ियों द्वाराही उनंका उचित प्रवन्ध 
है वहां भी कन्या भेजने मे ओर शिक्षा दिलाने में कुछ हानि नहीं 
है। परन्तु स्मरण रहे कि गारी बीबियें। ( म्मों ) की तरह युवक 
वाला को स्वतन्त्रता से शारा भजनेको नहीं कहा जाता है क्योंकि 
ऐसी वाला यदि पुस्तक ले स्व॒तन्त्रता से श्ारा चरूगी तो वह युवकों 
को भाला हो जावेगी, यदि कामदेव भगवान्‌ कलियंग से मिन्नताकर 
कुछ विध्न कर बेंठें ता के गज बेढेगी, तो क्या करछागे। 


वालेपितुवशेतिष्टेत्पाणिधाहस्ययोवने । 
पुत्राणाम्भत्तेरिप्रेतनभजेस्स्त्रीस्वतन्त्रताम्‌ ॥ 
मनु० अ० ५ इलो० १४८ 


“ज्ञी वालकपन मे पिता के वश भें, जवानी में पति के वश्ष में 
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ओर पतिके मरने पर पुत्रोके वशर्म रहे परन्तु स्वतन्त्र अथोत्‌ अपने 
आधीन कभी भी न रहे” 
इस मनुवाक्य के अनुसार स्त्रियों को स्वतन्त्र विचरने की आज्ञा 
कभी न दो। ओर उनको देवनागरी की वह पुस्तकें पढ़ाओ जो 
स्त्रियों को उपयोगीशिक्षाविषयक हो, ईश्वर की कृपासे स्त्रीशिक्षा 
की बहुत सी पुस्तकें बन गई हैं ओर बन रही हैं जैसे--- 
स्‍त्री सुवोधिनी १ +) यह पांच भागों में मुंशी नवलकिशोर के 
यन्‍्त्रालय में छपी है, अति मे पुस्तक है । स््री प्रवोधिनी १) बेबई 


७७ श्र 


बेंकटेशवर यंत्राल्यमें छपी है उत्तम पुस्तकहे। बनिताविनोद १) नागरी 
ए ८/< 


प्रचारिणी सभा के कई विद्वान भेम्बरों छ्वारा निर्मित, काशीनागरी 
प्रचारिणी सभासे मिलती है । नारीधम विचार ॥) द्वारकाप्रसाद अत्तार 
बहादुरगंज बाज़ार शाहजहांपूर से मिकती है | कामिनीकल्पद्ुम ॥) 
बाबू वेशीलालजी वकील कृत, बा० गंगाप्रसाद वमो एडवोकेट, लखनऊ 
के यहां से मिलतीहै उत्तम पुस्तक है। सुन्दर्रासुधार १)। कन्याहित- 
कारिणी ।) भाग्यवती ॥) सीताचरित्र ॥) ख्रीसुदशा प्रवत्तेक ॥|) त्रिया 
तिमिरनाशक |] -खीदपण ।“)॥- पृत्रीशिक्षोपकारी 5) वनिता 
बुद्धि प्रकाशिनी 2-)॥-स््री धमतरंगिणी ।“) -नारीसुदश्षाप्रवत्तक 
चारो भाग १०)।. 

इत्यादि स्त्रीशिक्षा की पुस्तकें यथारुचि मंगाकर स्त्रियाँ को 
पढ़ाइय ओर वद ओर धमेशाख्त के अविरुद्ध तथा बुद्धि के अनुकूल 
सत्रीशिक्षाप्रचार में विलम्व न करिये। यदि उत्तम विधि के उत्तमग्रन्थों 
के उचित प्रवन्ध से कन्‍्याओं तथा ख्रियों को शिक्षा दीजावेंगी तो में 
डके की चोबपर कहताहं के स्रिय। स्वयं बिगड़ना तो बीचरहा, बिगड़ 
हुये घरको, बिगड़ी हुई गृहस्थी को, बिगड़ी हुईं सन्‍्तान को, और 
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बिगड़ेहुये प्रवन्ध को सुधारलंगी | कुछ का कर्॑कित करना किस चिड़िया 
का नाम है पढ़ीखियां कुलको मंगलांकैत शुभांकित और सद्गुणांफ्ित 
करदेंगी । ओर आंति जाल में गिरानेवाली दुष्ट, मूखे, छठी, कपरटी, 
मिथ्यावादी, स्वार्थी, और पाखण्डियों की क्रूरता, धूत्तेता, छठ और 
पाखण्ड के फन्द में न पड़कर ओर उनमें विश्वास न ढाकर स्वधम- 
रत होंगी । 

यह कहना कि पुत्रियां इस कारण न पढ़ाई जांय कि वह बिराने 
घरकी होती हैं अत्यन्त मूखंता ओर अम है। उनका इसी कारण 
अवश्यमेव पढ़ाना चाहिये कि उनको पराए घरजाना है, जहां उनको 
पहिले सब अर्परिचितही मनुष्य मिलतहेँ उन्ही म उनको रहना, सहना, 
उठना, बेठना, बोलना, बतेना ओर निबाह करना है । सझुराल में बह 
की सासु, ननद, जेठानी ओर परोसिन इत्यादि स्वभावतः परीक्षा 
करती हैं । यदि उठक, वेठक, चाल, ढाल, बोलीबानी, पाहिरावा, भोढ़ावा, 
रीतैभांति, इत्यादि किसी में कुछ त्रुटि हुईं ता बात बात में हँसीजाती 
है, फूहड़ बजती है, मा बापका नाम रखाती है, दुःख उठाती है, अपना 
हाल माता पिता को लिखतो सकतीही नहीं बात कहनेवाढी हो या न 
हो सभी दूसरों द्वारा कहला भेजती है। जो गली २ प्रकट होजाती है । 
दुखड़ा राते नहीं बनता, कष्ट काट नहीं कटता, माता २ कह सिसकती 
है, पिता को यादकर आंसू बहाती है । यदि दिन कटा तो रात नहीं, 
रात कटी तो दिन नहीं, पग २ में उलाहने मिलते हैं। उधर पाति सभ्यता 
चाहता है, स्वच्छता प्रिय है, इधर यह बिचारी अबला अनाथ कुछ भी 
नहीं जानती । पतिको प्रसन्‍न करने का कोई भी ढंग नहीं पढ़ा है । 
न शुद्ध उच्चारण से सुन्दर २ मनोहर शब्दोही से सत्कार करना 
जानती है । न सीना, पिरोना, कप्तीदा काढ़ना, इत्यादि गुण सखि हैं 
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कि एक रुमाछ्ही बनाकर एक गुलबन्दही बुनकर अपने प्राणनाथ को 
नजर करे । भोजन भी अच्छे नहीं बनासक्ती, घरवाके चौके में नाक 
चढ़ा २ कर बकते झकते हैं, बिच्ारी बात रे में ठेने सहती है, सनमार २ 
कर रहती है, हाथ उठा उठाकर ईइबर से मौत मांगती है, कुढ़ २ कर 
जीवन समाप्त करती है, ओर यदि नितकी डांट डपट्से बड़ा कर कुछ 
कर बैठी तो दोनों कुछ कलंकित होते हैं । यदि कुछ किया भी न, 
केवल उत्तर प्रतिउत्तर ही देने छगी तब भी घर से मंगल व आनंद 
का प्रस्थान हो जाता है । नित्य देवासुर संग्राम मचा रहता है, सब 
प्रकार अनथ ही। अनथ होता है। थदि किसी प्रकार सब संकट झल 


कर एसी कन्या पुत्रवती होगई तो भी मूखों स्नरी की सन्तान प्राय 
कुलकुठार ही हाती है | 

हल सारठा । 
लागहु ।त्रेया गुहारि, त्यागहु श्रम अज्ञान अब । 
जागहु कहों पुकारि, पागहु अबछन गुणन सब॥ 

देहु सुभग शिक्षा शुभकारी । 

करहु सुता सुसभ्यग्रुणवारी ॥ 

लेहु सुधारे सकल त्रियज़ाती । 

जा चाहहु आपनि कुशलाती ॥ 

याही में कल्याण सबनको 

दुहुकुड को अरु सुता सुतनका॥ 

नातरु वृथा सकल पुरुषारथ । 

एक चक्र को शकट अकारथ ॥ 
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समावत्तेन । ११७ 
समावत्तेन । 
( ब्रह्मचय्ये का प्रशुंसापत्र ) 


पूर्णतया विद्याध्यय्रन करने परचात्‌ यूह पर छोट आने का 
नाम समावत्तेन है। जब द्विजका समावत्तंन संस्कार होजाय तभी 
उसको बिवाह होने की धर्मशात्र की आज्ञा है। जिस प्रकार भेज 
एट होने के लिये क्रमशः स्कूल तथा कालेज में पढ़कर बी. ए, तथा 
एम, ए. पास करना आवश्यक है उसी प्रकार गृहस्थ हे।ने के लिये 
क्रमशः उपवीत धारण कर ब्रह्मचारी हो वीयेरक्षा ओर विद्योपाज्जन 
करके समावत्तेन करना अत्यावश्यक है । जबतक ब्रह्मचय्ये ओर 
विद्याभ्यास का समावत्तेन नामक प्रशंसापत्र ( सार्टीफ्रिकट ) न प्राप्त 
करले ग्रहस्थ होना उतनाही अन्याय है कि जितना किसी वालक को 
बिना पढ़े लिखे यूनीवर्सिटी को बीए. तथा एम. ए. का सार्टीफिकट 
दे देने में हागा। क्योंकि सार्टीफिकट प्राप्त होने पर उसकी गणना 
ते अजुएट में होगी ओर उसी के अनुसार उसको काम सौंप 
जायंगे, परन्तु योग्यता वैसे कार्मों के करने की न हान के कारण 
सब काम सत्यानाश जवैंगे | इसी प्रकार वीयरक्षा तथा विद्याभ्या- 
सादि किये बिना समावत्तेन न करके जा ह्विज गृहस्थ ब्रताया जाता 
है उससे कुछभी पूरी नहीं परती । न विद्याही आती है, न बीयरक्षा 
ही होती है, और न ग्ृहस्थीही का काम सघता है। क्येंकि सब बातें 
शरीरफी पुष्टता पर निभरहें । ओर शरीर की पुष्टता, बल, पराक्रम, 
साहस, सुन्दरता आदि सब वीसेरक्षा पर निभेरहें । 


आयुस्तेजोबल वीय  प्रज्ञाश्नीइच महायशः। 


११८ श्रीवेश्यवंशवि भूषण | 


पुण्यज्च मत्प्रियत्वज्च हन्यतेउब्रह्मचय्येया ॥ 
गोत० स्म० अ० ४ 
“आयु, तेज, बल, वीये, वुद्धि, शोभा, सोन्दय्य, धन, महायश, 
पुण्य ओर प्रीति यह सबगुण बिना ब्रह्मचय्ये साधन के नष्ट होजाते हैं” 
आहारशुयनब्रह्मचर्य्यें: युक्‍त्या प्रयोजितेः । 
शरीर धायेते नित्यमागारमिवधारणेः ॥ 
अष्ठाह् हृदय० अ० ७ स्‌० ५१ 


“४ आहार निद्रा के सहित ब्रह्मचय ही शरीर का आधार है 
जैस मकान का आधार खंभे होते हैं उसी प्रकार मनुष्य के शरीर 
में ब्ह्मचय का खेंभा ऊूगान से अल्पायु कभी नहीं द्वोती है ” 


चर० चि० अ० १ रसायन पाद ४ में इन्द्रका वाक्य 
है कि सब पुण्यों से उत्तम पुण्य ब्रह्मचय है| पूण आयु का करने 
वाला, रोगों का नाश करन वाला, तेज कान्ति का बढ़ान बाला,अकालू 
मृत्यु स बचाने वाला, कल्याण का करन वाला, शरीरादि की रक्षा 
करन वाला, ओर मनका सवेदा आनन्दर्म रखन वाला, ब्रह्मचयेहीहे। 
अतः है भृगु, आगरा, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, अगस्त्य, पुलस्त्य, 


वामदेव, असित, गोतम, आदि महर्षियो ! तुम सब ब्ह्मचय का धा- 
रण करो ओर प्रजा के सुख के वास्त संसार भें उसका ग्रचार करो। 


चर० सू० अ० २५ में आयु के हितकारक जितने पदाथहें 
सब में श्रष्ठ ब्रह्मचय ही का कहा है । 
चर० चि० आ० ५ पा० १ मे लिखाहे कि नो पुरुष क्रिया- 


समावेत्तेन |. ११९ 


कुशलता तंथा नाना प्रकार के सुखों को भोगना चाहे वह ब्रह्मचये 

सेवन करे । क्‍ 
अथ० कां० ११ अनु० १ व० १४ में लिखा है कि बह्मचरयके 

प्रतापस आचाये राजा तथा इन्द्र तककी पदवी मिल सकती है । 


4 


महां० भा० शां० प० अ० २४३ भ लिखाहे कि त्रक्ष 
चयहीं के प्रताप से महर्षि लाकलाकान्तरों को जीतते थ । 
मोक्ष धर्म शत० कां० ११ प्र० ३ ब्रा० ६ कं० २ 
में लिखा है कि ब्रह्मचय धारण करन से किसी प्रकार का दुःख प्राप्त 
नहीं होता । 
धन्य है ब्रह्मचय की महिमा जाननवाले यही महर्षि लोग थे । 
तभी तो ऐसे २ तजस्वी, प्रतापवान और आयुष्मान हा गएहें और 
एसे २ वृहत्‌ काय करन छग हैं कि हम छोग उनकी संतान पढ़ २ 
कर अचम्मित होते हैं ओर मनुष्य की सामथ्य के बाहर बतछातहैं। 
तैत्तिरीय ब्राह्मण का वाक्य है कि इन्द्र न भरह्वाज जी से पूछा कि 
है महर्षि आपने तीन जन्म तक विधिवत्‌ अह्मचये साधन किया, अब 
चौथा जन्म मिलने पर आप क्या करेंग ? भरह्ाज जी ने उत्तर दिया 
कि महाराज ! नियम से ब्रह्मचय का पालन करूंगा। 
हा ! ब्रह्मचये को तीन २ चार २ जन्म तक पालन करके ऋषि 
छोग नहीं अघात थे आज उन्हीं के वंशजह्ठिज लोग उसको खिलोना 
जानते हैं। छां० प्र० ६ खे० १ में श्रीमान्‌ उद्दालक ऋषिका वाक्य 
है, अपने पुत्र ख्वेतकेतु को और कुछ न शिक्षा देकर यही कहते थे 
कि दे पुत्र तूबह्मचय को धारण कर क्योंकि ब्रह्मचयेकी सेवन न करने 
से मनुष्य वर्णशंकर हो जाता है। और हमारे कुलीन कुलमें भाज 


१२०  श्रीवेश्यबंशवि भूषण । 
तक कोई ऐसा नहीं हुआ कि जिसनें ब्रह्मचये पांरुने न॑किया हो इस 
लिये तू भी ब्रह्मचय धारण कर । 
हा! शोक जिन टिज के कुलमें ऐसा काई भी नहीं होताथा जो 

ब्रह्मचये धारण न करें । उन्ही हिजों के कुछ में आज॑ एसा कोई भी 
नहीं देख पड़ता जा यथावत्‌ ब्रह्मचारी हा इसी लिये न तो किसी में 
शक्ति है, न उत्साह है, नबल है, नसाहस है, न तज है, न सौंदयता है, 
सच पूछिय तो जैसे गहू के सत को घुन खाकर ऊपर से बैसीही 
ज्योंका त्यों रखकर बेंकाम कर देता है उसीप्रकार अवीयरक्षा, केवल 
हड्डी ओर चमड़ का ढांचा रख, सूरंत भयावनी और नाक कान आँखें 
आदि सम्पूर्ण इन्द्रियां निकम्मी करके शरीर को सत्यानाश कैर देतीहे | 
और मूर्ख आलसी क्राधी-निरुथमी निरबेल ओर तजहीन बना वुद्धि 
नष्ट कर देती है । सभ्य से असंभ्य और दीघीयुं से अध्पायु बना 
देना तो इसका बये हाथ का खेल है| परन्तु तो भीं लोग नहीं 
सोचते जो ब्ह्मचये ३६ वध मे अथवा १८ वर्ष में होतो था और 
निकृष्ट से निकृष्ट भी ना वर्ष तके रखकर विद्योपाजेम क्रिया जाता 
था उस चुटकी बजाते आध घंटे में करते हैं । 

उपनयन होते ही झट वेदारम्भ करा समावत्तन हो जाताह। न वेद 
पढ़ते दर लूमती है न समाप्त करते । बात की बात में अद्मचारी जा 
सांज दियें ज॑ति हैं | सुनोर आभूषण, दर्जी कपड़ा पंहिरातों है। का 
जर महाउंर लगा करें सेब शृंगार ठीक हो जात हैं । यहां तक कुशल 
है, आश्रय नहीं कि महविर:क सौथ छेड़ा कंड़ा पायजेब विछियों 
तक की भी बनेआवे, बंगेल में पोंथी दवा दण्ड के दोनों तरफ 
मिठाई लटकी जब यहूं छवि चलती है उस समय बलि के यज्ञ 
भण्डप में चंलमें वाले वामन जी को भी मात करती है । दो पग 


संमांवचेन । १२१ 


चले के वेदारम्भ हो गया । विद्याध्ययन के वास्ते बाहर जाना 
बीच रहा, मण्डप के बाहर भी नहीं गय बस समावत्तेन का सार्टी- 
फ़िकट मिल गया । फिर क्या पूंछना है, चाहे उसी रात को भावरें 
भी पड़ जाये बिवाह भी हों जाय | 

ब्राह्मणों में अभी इतनी कुशल है कि उपनयन करके तभी 
बिवाह करते हैं, चाहे यह उपनयन शीघ्र बिवाह ही होान की कांक्षा 
से क्यों न हुआ हो । परन्तु बहुत से क्षत्रिय ओर वेश्य भाइयों ने 
तो यहां तक मेटा है कि उपनयन इत्यादि का नाम भी नहीं लेते । 
घूमधाम से सजधज कर ।बैवाह की तैयारी करके जात हैं । बागमे 
बिवाह के प्रथम गले में यज्ञोपबीत डाल लेते हैं | बस दुगोजनेव हो 
गया, फिर क्या पूँछनाहे, भावरें भी पड़ गई । वेदारम्भ और समा- 
वत्तेन वीयेरक्षा आदि चूल्हेभार में मये । 


कोई २ ऐसे भी महात्मा हैं कि पुत्र कन्या की सगाई अथवा 
छिदना पैदा होते ही अथवा दो चार वषे की अवस्था ही में कर 
डालते हैं ओर छोटी सी बहुरिया छान के होसले से दुधमुहा 
बालक का ब्याह भी कर बैठते हैं। उपनयन वेदारम्भ ओर समाव- 
तन इत्यादि अलूग पड़े सूखा करते हैं । 


इन्ही सब कुरीतियों को दूर करने के अथे श्रीमान्‌ महामहोपा- 
ध्याय श्रीस्वामी पाण्डित राभमिश्र शास्त्री भूतपूवे अध्यापक राजकीय 
संस्कृत कॉलेज काशी ने ( जो कई संस्कृत ग्रन्थों के प्रणेता हैं 
और बड़े बिचारशीलछ विद्वान्‌ तथा धमे ओर देश के हितेषी हैं ) 
प्रयत्न किया है ओर अति उत्तम सारगर्मित व्यवस्था लिखी है जिस 
में यह निणेय कर दिया है कि उपनयन के पश्चात्‌ शीघ्र समावत्तेन 


१२२ श्रीवेश्यवंशविभूषण । 


संस्कार न होना चाहिये किंतु उडपनयन क पश्चात्‌ लड़का ब्रह्मचारी 
रहे ओर अठारह वर्ष की अवस्था से पहिछे न समावत्तेन हो, न 
बिवाह हो | यह बिवाइविषय युक्तिप्रमाणों से, सब विद्वानों की 
परीक्षा से, वेचक शाख्र स, ओर श्रुति स्मृति पुराणों से, सिद्ध हो 
चुका है अतः वृथा लेख न बढ़ाकर पाठकों से प्रार्थना हैं कि अपनीर 
भूल को स्वयं सुधार कर सुख के भागी हो | 


विवाह । 


यह वह संयोग है जिस पर सारे जीवन का सुख दुःख निर्भर 
है। यह वह सम्बन्ध है जिस के बन पड़न से ग्ृहस्थी में स्वगे से 
भी बढ़ कर आनन्द आता हैं | ओर बिगड़ पड़ने से नरक से भी 
अधिक दुःख झलना पड़ता है । यह वह गांठ है जो वर कन्या को 
सारी आयु के लिये ऐसा जकड़कर बांघती है कि फिर किसी प्रकार 
खुलना असम्भव है| यदि किसी प्रकार बीच में खुलजाबे तो सारी 
प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाती है, बाप दांद का नाम सात पानीसे थो 
जाताहै, लाज मयोौद का पता नहीं चछता, ज़िन्दगानी का पानी उतर 
जाता है । सच पूँछो तो प्रलयसा दीखता है । 

इसकारण विचारपूर्वंक बहुत चतुर और उत्तम २ पुरुषों की 
सम्मति से देख भाऊ कर ओर शाच विचार कर यह गांठ लगाना 
उचित है । 

दोहा । 

कुल वय विद्या स्वास्थ्य धन, लखि जे करतविवाह । 


वर कन्या सुख पावहीं, सन्‍तत होत उछाह ॥ 


विवाह । १२३ 


| कक | इक के 4 सी के 
यह शिक्षा चितमों घरिलीजे । 
. ८5 >> गाज 
ब्याह पभ्रात समान सा काज ॥ 

कुलम केवल इतनाही देखना चाहिये कि इस कुलमें हमारे 
सम्बन्ध हो सक्ते हें या नहीं । बहुत से मूखे कुल क पीछे प्राण देते 
हैं, कुलीनता बघारते हैं, समझते हैं कदाचित्‌ एसा करने से परमपद 
उन्हीं को मिल जायगा | आंख मेद कर घर फूंक तमाश। देखते हैं, 

ते की तरह दुतकार जाते हैं तो भी पूँछ दबाकर पछि२ दोड़त हैं 
यह नहीं समझते कि- 
* ७ ।+ पल व 
न जारजातसर्य ललाटशूग कुलप्रसूतनच चन्द्र 
मु 5 दे 
भालः | यदा यदा मञज्चात वाकयवाण तदा तदा 

| 4 
जाति कुलप्रमाणम्‌ ॥ 

“जो कुलीन कहलाते हैं उन के मस्तक पर चन्द्रमा नहीं होता 
ओर जो कुलीन नहीं कहलाते उनक मस्तक पर सींग नहीं होता, जैसा 
जेसा- मनुष्यों का वचन ओर कमे हुआ करता है वैसा २ जाति और 
कुलका भेद गिना जाता है” 

बिचारना चाहिये कि सम्बन्ध का अथही क्या है? ऐसा बन्धन 
जो कि समान में किया जाय वही सम्बंध है, यही मनु भगवान्‌ की आज्ञा 
है ऐसाही करने में सुख हाता है-- 


उत्कृष्टायामिरूपाय वराय सदशाय च । 


१२७ श्रीवेश्यवंशविभूषण । 


अप्राप्तामपितां तस्में कन्यांदद्याद्यथाविधि ॥ 
मनु० अ० ६ श्छो० ८८ 

“ऐसे अश्रष्ठ ओर रूपवान्‌ वर को कन्या तथा कन्या को वर 
देना चाहिये जो सब बातों में उस के बराबर हों।” 

नीतिशास्त्र का भी वचन है कि- 

6 समे ५ (५ 
“समानशीलग्यसनेषु सख्यमिति” 

भअथोत्‌ एक्स स्वभाव ओर बराबरवालों में हित बढ़ता है! । 

स्वभाव और प्रकृति का नियम भी यही है, शारीरिक ओर 
आत्मिक दोनो भाव से वर ओर कन्या का योग पूरा हो इसी का 
नाम संयोग है, यही परस्पर प्रीति ओर आनन्द का वद्धक 
होता है । 


( वय ) 

न्यूनाधिक महूँ सुख को नास। 

वाल बिवाहे सब विधि त्रास ॥ 

उचित आयु महँ पूजे आस। 

सनन्‍्तति होय सुवुद्धि प्रकास ॥ 
वर कन्या की वय ( अवस्था ) का विचार अतिही उपयोगी है । 
प्रायः ऐसा दखन में आया है कि बड़ी बह ओर छोटे बारूम । फिर 
क्या पुँछना है बर कन्या को तो नरक के सामान उपस्थित दो जाते 
हैं, दुख का वारापार नहीं रहता, गुण मिट्टी में मिल जाते हैं । बहू 
जी को काम चूर २ किये डाकता है| बालम को अभी कुछ ज्ञानी 
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नहीं है, सोकर चेंकते हैं तो अम्मा २ पुकारत हैं, इधर बहूजी 
हाथ मर २ पछताती हैं, योवन व्यथे ही बीता जाता है । जब तक 
बालम सयाने होते हैं तब तक बहूजी की अवस्था खिसकन लगती 
है। गुण मिट्टी मे मिल जाता है, जवानी विरहवविथाही में टर हाती 
है| काम देवता की ढीला अपरम्पार है, ऋषि मुनिर्यो के आसन 
डोल गये, फिर अबरा अनाथ को अकेले दुकल मेके संसुरे में बहँका 
कर सण्डभण्ड कर देना कितनी बड़ी बात है । एसी बातों में 
मय्योदा इंश्वर ही के हाथ हैं। वालक वालपन में बोलता है तो 
ब्रह्मचये का नाश होकर वही दशा होजाती है जैसी किसी वृक्ष या 
फलकी ऋतु काल से प्रथम फलने या पकने पर होती है अथोत्‌ 
युवावस्था में फिर वह पत्नी के काम का नहीं रहता, ओर यदि वह 
नहीं बोलता ते बाला का मन कोन समुझावेै जिस की छाती में काम 
की गांसी घँसी है | सब प्रकार आफत है वही मसल है कि “'जब 
जुरता है तब खनेवाले नहीं, जब खानेवाले हुये तब जुरता नहीं”। 
जब पत्नी को उमंग है तब पति काम के नहीं जब पति काम के हैं 
तब पत्नी मनकी नहीं । 

ऐसाही दुःख उस बिवाह में भी होता है जब वाल कन्या, बूढ़े 
बाबा को ब्याही जाती है। जब तक कन्या सयानी होती है, पति दो 
चार वर्ष कामकाज देख भाल चल बसते हैं । पत्नी के मन 
के हौसले मनही में रह जाते हैं | वालरण्डा होकर सारी उमर दुःख 
झलती है । 

इस न्यूनाधिक अवस्था में व्याह का कारण केवल लोभ है । 
लड़केवाल ने देखा कि घर बना चुना है, धनी है, द्वव्य अच्छी 
हाथ लगैगी, फिर ऐसा घर मिले न मिले। बेटा सयाना होजाय चार 
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भाई हँसने लगें कि क्‍या बात है, सयाना बेटा बैठा है, हो न हो 
विवाह करही डालें, जीवन का कोन भरासा है, रह रहे न रह न रहे, 
बच्चा कुछ ऐसा छोटा भी नहीं है, चार छः वर्ष में सयाना हाजा- 
वेगा । अच्छे काम नित नहीं आते । लड़कीवाला भी विचारता है 
कि घर तो अच्छा है, कुल ता श्रष्ठ है, लड़का छोटा है ते क्या परवाह, 
समय पाकर सयाना हाजायगा । 


हा खद ! यह नहीं समझते कि बिवाह का अभीष्ट कया है । 
सुख के बदले अपनी सनन्‍्तान को दुख के फन्दे में जकड़ देते हैं । 
कोई सेठजी धनी हुआ चाहैं, फिर क्या चाहै शिर भी हिलता हो ८ 
या १० वषे तक की कन्या के साथ बिवाह होजायगा । लड़कीबाला 
समझेगा कि वर बूड़ा है तो क्या हुआ कन्या तो सुख में रहैगी। 
यह न समझेगा कि खून का प्यासा पानी से नहीं अघाता | आंख 
का काम देखने का है सुन्दर २ दृश्यों के बदले यदि हछुआ पूड़ी 
कचोड़ी इत्यादि भोजन उसके सामने रक्खेजांय तो तृप्ति नहीं होसक्ती 
इसी प्रकार सुन्दर २ दृश्यों से पट भी सन्तुष्ट नहीं होसक्ता | जिस 
इन्द्रय को जिस वस्तु की आवश्यकताहै उस का वही मिलने से सुख 
मिल सक्ता है | अन्यथा कदापि नहीं । 


जाके पेर न जाय बेवाई । सो कसजाने पीरपराई ॥ 


देखो यह क्या अनथ कर रहे हो जवान कन्या को जब जोश 
आवेगा, जब उस के अंग २ में भगवान्‌ कामदेव के तीक्ष्ण बाण 
लगेंगे तब क्या सावधान रह सक्ती है, तब क्या यह विचार रहसक्ता 
है कि मैं कुलीन घर की बेटी हूँ- 
वन्महर हर पिडत्यं [कि ४ विवे 
तावन्महत्वं पा कुलानत्वं विवेकता । 
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“तभी तक पाण्डित्य ओर विवेक रहता है। तभी तक बड़ाई 
कुलीनता आदि का विचार रहता है। जब तक कामागनि नहीं जलती, 
अंग में उमंग नहीं आती है”” 

काम के मद मे मतवाली हो बँंहक जाय अथवा कोइ दुष्ट 
व्यभिचारी उस का मेला ठला के बहाने घर, बाहर, रात, बिरात 
मिल जाय अथवा रात में चार बन कूदे ओर काम से दुखित दा।नों 
का मन मिल जाय तो क्या होगा । नंगों का क्‍या कर छोगे। 
नालिश करते अथवा गांव में दुश भलमानुषों से कहते भी तो न 
बन पड़ेगा | 

अपनी ही पगड़ी से न्याय कीजिय आपही विचारिये कि इधर 
आप तो भोजन कर स्त्री के साथ सोबें ओर उधर वह विचारी घर 
के एक कोने में पड़ २ आकाश के तारे गिने, एसी बातों से भला न 
होगा, उसके मनावेदनाजनितशाप का परिणाम सवेदा दुःखदाई है। 

जिस प्रकार भयानक यह न्यूनाधिक अवस्थाका बिवाह है उस से 
भी अधिक विकराल वालबिवाह है । सत्य है वाल बिवाह के समय 
किसी ने कहा है- 

दोहा । 
फूले २ फिरत हैं, आनन्द हिय न समाय | 
पायन बेड़ी परत हे ढोल बजाय बजाय ॥ 
मनु० आ० इलो० ९६ में लिखा है । 
प्रजनार्थ स्त्रियः रूष्टाः ॥ भत्थांत्‌ लियां सन्ता- 
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नोत्पत्ति के लिये हैं अतः जब स्त्री पुरुष सम्तानोत्पत्तिके योग्य हो 
तभी बिवाह करना चाहिये । क्योंकि वाल्यावस्था में बिबाह करने से' 
अनेकानेक द्वानियां हैं जिनके संबिस्तर वर्णन के वास्ते प्रथक्‌ अन्थ 
चाहिये । स्थानाभाव से यहां संक्षेपतः प्रकट किया जाता है । 


प्रथम यह कि वाल्यावस्था में बिवाह होने स विधवावृद्धि होती 
है | क्योंकि जितने वालक शिशु अवस्था में मरते हैं उतन कुमारा- 
वस्था में नहीं, ओर जितन कुमारावस्था में मरते हैं उतन किशोरा- 
वस्था में नहीं, ओर जितने किशोरावस्था में मरते हैं उतने युवावस्था 
में नहीं। यह बात मनुष्यमणना ( मदुमशुमारी ) से भरलीभांति 
विदित होसक्ती है ओर प्रकृति के नियम ( क्रानूनकुदरत ) देखने 
से भी प्रकट है कि आम में जितने बोर लगते हैं उतने सब के सब 
अंबिये नहीं देते बहुत से बोर गिरजाते हैं । फ़िर जैसी छोटी २ 
अंबिया गिरती हैं वेसी बड़ी नहीं । इसी प्रकार जब पूणोबस्था को 
प्राप्त होजातीहें तब बहुतही कम गिराकरती हैं । कारण यह कि जैसे २ 
आम्रादि फल व मनुष्यादि प्राणी तरुणावस्था को प्राप्त हंते हैं वेसे २ 
भौढ़ हेजाने के कारण उनको गर्भी सर्दी ओर हवा हानि नहीं 
पहुंचसक्ती । किन्तु वे इनको भरे प्रकार सहन करते हैं । परन्तु 
बालकी का कोमलअंग होने से उनको कठिन गर्मी सर्दी हानि पहुँचा 
देती हैं तथा तरुण मनुष्य के सदश वारूक अपने शरीर की संयमादि 
से यथाबत्‌ रक्षा नहीं कर सक्ते हैं । इत्यादि अनेक कारणों से लड़क 
यन में वालक बहुत मरते हैं । 


दूसरी हानि यह है कि वाल्यावस्था में जिनका ब्श्नचय्थे नष्ट 
हो जाता है वे फिर युवावस्था में किसी काम के नहीं रहते फिर 
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मदनात्तेजक वटी अथवा तिला लगान से वह बात नहीं आसक्ती। 
वीयेरक्षा का विशेष वणन गत समावत्तेन विषय में हो चुका है। 
अतः: यहां विशेष वणन नहीं क्रिया गया । 


कि 


4 ह् शी को भर ्छड क्‍ कप 
तीसरी हानि यह हैं कि वाल्यावस्था मे विवाह होने पर फिर 
पढ़ने मे 


चित्त नहीं लगता ओर न बिद्या आती है क्योंकि--- 
चौपाई । 
दुइ न होये यक संग भुआला। 
हँसब ठठाय फुलाउब गाला ॥ 


इधर विद्या पढ़ने में पूण श्रम करना, उधर पशुधम से अमूल्य 
वीये का नाश करना, दोनो काम एकसाथ करना दानों शक्तियों का 
एक साथ व्यय होना, सत्यानाश कर देता है । 


चोथे--विवाहका जो अभीष्ट है वह भी सफल नहीं होता एक तो 
सन्तान होतीही नहीं, होती है ता अति निबेल ओर दुबलेन्द्रिय हाती है । 
पांचवें-वेवाहिक मन्त्रों का अथे ओर अपना कत्तेग्य न जान 
कर धम नाश करत हैं । 
छठ-वालविवाह से सम्पूण चरखा ढीला पड़ जाता है । मनु- 
प्य अल्यायु हो समयसे प्रथम कूचका डंका बजा दताहै । इत्यादि २ 
अनेकानक हानेयां हैं । 
इस कारण जब तक टििजवश से वालविवाह ओर न्यूनाधिक 
अवस्था का विवाह उठाकर उचित अवस्था के विवाहों का प्रचार 
न होगा, किसी प्रकार का सुख नहीं हा! सक्ता क्योंकि यह केवल वुद्धि 
ही के प्रतिकूल नहीं हैं किन्तु प्रकृतिक आयुर्वेदिक, वैदिक, राजकीय, 


रा 


सामाभिक ओर सामयिक इत्यादि सभी नियर्मों के विरुद्ध हैं। 
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प्राकृतिक नियम ( क्रानूनकुदरत ) दखिये तो मनुष्य की 
कोन कहे वृक्ष भी शीघ्र फलने लगता है तो फल ताड़्डारत हैं । 
यदि ऐसा नहीं करते ता थाड़े ही कालमे यातो वृक्ष सूख जातांहे या 
बन्ध्या हा जाता है। ओर यदि फल लगते भी हैं तो छाटे २ छूग 
. कर मुरझाकर गिरजांत हैं | आयुर्वेदिक नियमों को देखिये--- 
हू 7 
सुश्रु० शा० सूत्र १३ में लिखा है कि सोलह वर्ष से पूवे 
स्‍त्री का ओर २५ वे से पूव पुरुष का बीय्ये कुछ नहीं होता है । 
इस कारण गर्भाधान न करे यदि कोई करे तो गर्भपात होजाय यदि 
जीवित रहै तो दुबेलेन्द्रिय हो । 
सुश्रु० अ० सृ० ३५ में लिखा है कि २५ वर्ष के पुरुष तथा 
१६ वधे की स्त्री का वीय्ये समान होने पर गरभोधान करने के 
योग्य होता है । 


सुश्रु० सं० द्ा० झ० १० भें लिखा है कि २५ वर्ष का 
पुरुष ओर १६ वष की स्त्री का विवाह होना चाहिये। 


जज ७. “3. 


चर० चि० अ० ३० में लिखाहे कि यदि न्यूनावस्था की स्त्री 
मैथुन क्रिया में प्रवत्त होजाय तो उसके पीठ जंघा आदि अवयव रोग- 
युक्त हाजाते हैं । ओर गुद्यस्थान दूषित होकर शरीर की सर्वथा हानि 
दोती है । इत्यादि २ अनेकानेक प्रमाण हैं, अब दखिये श्रुति क्या 

& ३ औ 
कहती है-- 

रु ८6 

गांठ ब्रा० प्‌० श० ३ स्‌० ९ का वचन हूं के वाल्यावस्था 
में स्त्रियां गभोधान के योग्य नहीं होतीं केवल ,युवावस्थाही में बोया 
हुआ वीय्ये सन्‍्तानोत्यत्ति करन में समथ होता है । 
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ऐ० ब्रा० प्र० ६ अ० ३ सू० ९ कहता है कि पुरुष से 
छोटी और तरुण स्त्री में गभाधान करने से उत्पन्न हुई सन्तान हृष्ट 
पुष्ट ओर दीधेजीवी होती दें। 


झथ० का० ५ अनु० ५ सं० ८ का वाक्य है । 
४ ब्रज़ायेत्वानयामसि ” 
. है स्त्रि ! सन्तानोत्पति के अथ में तुझे प्राप्त दोताहू । 


वत्तेमान राजकीय नियमानुसार १८ वषे तक मनुष्य नाबाछिग़ 
रहता है। उस समय तक उसका कहाहुआ अथवा लिखाहुआ प्रामाणिक 
नहीं माना जाता क्योंकि उसे इस अवस्था तक अपन भल बुरेका ज्ञान 
नहीं रहेता । बिचारना चाहिये कि जब नित्यप्रति की छोटी २ बातें 
न्यूनावस्था की प्रामाणिक नहीं होतीं ता विवाह काय्ये जो एक जन्म 
आप गन शक प डे ७. (5.0 कक 
भर के लिये होता है केस प्रामाणिक होसक्ता है । 


अब समाज की ओर दखिये अन्य जाति वाले हमपर केसा 
कटाक्ष करके कहते हैं कि हिन्दुओं में विवाह तीन प्रकारका होता है । 
एक माता पिता के वास्ते, दूसरा परोसियों के वास्ते जोर बिरला वर कन्या 
के वास्त-जांबच्चे दुधमुह विवाह डाल जाते हैँ वह विवाह तो माता 
पिता की प्रसन्नता के वास्ते है । जिसमें आठ दश वर्ष की कन्या बूढ़े 
बाबा को ब्याही जातींहै उसे पड़ोसियों के वास्ते कहते हैं । ओर उचित 
अवस्था पर जो विवाह होताहे वही वर कन्या के वास्ते है। 

विचारना चाहिये कि जिस समय जिस वस्तु की इच्छा होती है 
उसी समय उसके मिलने से आनन्द होता है । ओर बिना समय के _ 
धस्तु मिलनेसे मनकी कुछ भी उत्साह और उमंग नहीं होती ओर न 
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उस समय किसी प्रकारका आनन्द हाता है | जैसे भूख हरूगने पर 
रूखी रोटी भी अच्छी लगती है परन्तु बिना भूख के मोहनभोग 
को भी जी नहीं चाहता | बेसेही छाटे २ पुत्र पुत्रियों को उस दशा 
5 कर श् शी हार चर 
में ब्याह डालन से जब न उनकी कामाननि प्रकट होती है ओर न 
उनका मन उधर जाताहै, कुछ लाभ नहीं होसक्ता। अनुचित अवस्था के 
विवाह भें यदि कुछ छाभ था ता उसी समय था जब मुसलमानों के 
अत्याचार से घमे जाने का भय था | परन्तु अब वह समय नहीं है 
बुद्धिमान को चाहिये कि दश काल गति के अनुसार काय करे । 
लि कि 
दशा काठ गात क अनुसार | 
७ ८ हे 
बरतें सदा सुवुद्धि उदार ॥ 
| 00 
हटी मूखे सुख सकत न पाय । 
$ जज 5. #स 
बांधे मरे कि टका बिकाय ॥ 
वत्तमान कार मे अनेकानक विद्भानों की सम्मति स यह बात 
निणेय हो चुकी है कि वर का १८ ओर कन्या का १२ वर्ष की अव- 
स्थास कममे विवाह न हाना चाहिय अतः विनय हे--- 


गजल । 


शुरू जबसे हुईं शार्दीहे कमसिन की ज़माने में। 
हज़ारों बवा बेठी हें बुरा जानो तो अच्छा है ॥ 
निकलना वीये का कच्चा घटाना उम्र का समझो। 
चलाना तेग़का सरपर इसे मानों तो अच्छाहे ॥ 
हैं शादी आज कल देखो बहुत बेजोड़की होती । 
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खुशीसे रंज बुलवाना इसे मानो तो अच्छाहे ॥ 
किया करतेहें शादी आजकल रुपयों को ठहेराके । 
यह मुफ़ालेस आपहीबनना इसे जानोतो अच्छाहे॥ 
नहींतालाम निसवांका किसीको ख्यालहे बिल्कुल। 
निहायत हानिका बायस इसे माना तो अच्छाहे॥ 
यही बायस तवल्छुद जाहिलों ओलादका समझो । 
जिहालत दिलमें बढ़जाना इसे जानो तो अच्छाहे॥ 
अज़ मेरी सकल श्राता अगर मानो तो अच्छा हे। 
ज़रर ओर फ़ायदा अपनेको पहिचानोतो अच्छाहे॥ 


( विद्या ) 


विद्या धन संसार में सब घनों स अ्रष्ठ है। राजा अथवा धनी 
का मान स्वदेश ही मे होता है परन्तु विद्वान का मान सवेत्र होता 
है। धन सदा सवथा साथ नहीं दता परन्तु विद्याधन जीवन पर्य- 
न्‍त साथ दता है । न चोर चुरा सक्ते हैं, न फाई हिस्सा बटा सक्ता 
है, न मारने स पासक्ता है, न खरचन स कम होता है । विद्या क 
लाभ विद्याध्ययन प्रकरण में दिखा चुके हैं, अतः यहां दितीय वार 
वृथा लेख न बढ़ा कर केवल इतनाही कहा है कि इसकी प्रशेसा 
जो कुछ की जाय सब कम है। विद्वान्‌ कभी दुखी नहीं रह सक्ता 
अतः सम्बन्ध करने में विद्या देखना अत्यावश्यक है । 


>>+++०> कि २२++ 
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( स्वास्थ्य ) 
वि है आकर ८ 
रोगी दोषी कुमति कुढेंगा। 
अगहीन तजि करिय प्रसंगा ॥ 


क्योंकि जब स्वास्थ्य नहीं तब जीवन का फल नहीं, अतः वर 
नया उभय पक्ष को इसका विचार चाहिये । 


(धन) 


सम्पन्नता भी देखना अति आवश्यक है संसार के सभी काम 
काज धन के सहारे चलत हैं, कहा हैं कि--- 


९ />र ,प 6 विलिशिलल 
यस्याथास्तस्यामत्राणयस्याथास्तस्य वान्चधचवाः: । 
€ः कक क कक (३ 
यस्थाथोस्सपुमॉल्लोके यस्याथास्सचपण्डितः ॥ 
+ रे रु 
क्‍ पच० मि० भे० इलो० ३ 

“जिसके धन है उसके सब मित्र ओर सब वांधवरहें, वही संसार 

में पुरुष है और वही पंडित है” । 
वास्तव में संसार में धन की कुछ एसी महिमा हैं कि धनी 
पुरुष के अन्य जन भी स्वजन हे जात हैं ओर निधन के स्वजन 
भी दुजेन हो जाते हैं । यह धनही का प्रताप है कि अपूज्य पूजा 
जाता है, अगस्य के पास गमन किया जाता है ओर जिसकी वंदना 
न करनी चाहिये उसकी बंदना की जाती है। स्थानाभाव से धन 
पर विशेष लेख न लिखकर, फेवर यही कहा जाता है कि संसारी 
सुख अधिकतर इसी पर निभेर है ओर विवाह का करना गोया वर 
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कन्या को संसार में लाना है, अतः ऐसे काये में धन का विचार अब- 
श्य २ होना चाहिये। 


दोहा । 
प्वेलिखित गुण पांचलखि, करिय विवाह विचार। 


निम्नलिखितपुनिपांचकर, कीजियउचितसुधार ॥ 
. चौपाई | 


नाच रंग अरु आतशबाजी। 
मांग जांच बरात बहु साजी॥ 
ठहरोनी विचार चित दीजे । 
करि सुधार जग माँ यश लीजे ॥ 


( नाच रंग ) 

प्रायः नाचरंग को छोग विवाह का विशेष अंग मानते हैं। बरात 

में चाहे जैसे सुयाग्य सम्बेधी तथा मित्र एकत्र हो। चाहे जेसे विहान्‌ 
तथा गुणवान विद्यमान हों । परंतु यदि एक व्यभिचारिणी अनेकघर 
धाठिनी पापिनी न हो ते सब वृथाहे, यदि भांड भडुह अइलील वाक्यो से 
उन्हीकी नकलन करें तो आनंद न आबे, यदि सुंदर २ नम्नताविषयक 
इलोकों अथवा उपयोगी व्याख्यानों के स्थान में भरी सभांम गाछियां 
न बकी जावें तो श्रवण तृप्त न हो, यदि रेडियां अपन हावभाव 
कटाक्ष से सभा में उपस्थित दो चार अरूहड़ नवय॒वकक। की शिकार न 
करें तो यश न हो, यदि उनको धन देकर देशम अतिनिंदनीय हाट 
स्थापित न की जाय ता दशोद्धार में त्रुटि रह जाबै ओर यदि उनके 
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द्वारा दिन्दू भाइयों की कमाई शराब कवाब ओर गोमांस खरीदने में 


न लगे ता पितर क्योकर तर सके । 

विचार शीरू सज्जना ! टुक ध्यान तो दो यह क्या अनथ 
होरहा है? क्यों अपने धम कमे का भूल कर वृथा धन फूंक रहहो? और 
क्यो अपनी हानहार सनन्‍्तान को विषय के जाल में फँसाने का ढंग 
अपन हाथही रचरह हो | 

अभी ता आपको इसकी कुछ विशष परवाह नहीं है परन्तु इसका 
असर लड़के, पो्तोपर क्या होगा इसकी भी कुछ खबर होनी चाहिय। 
पिता स भी हर बात में बढ़जाने की इच्छा रखनेवाले पुत्र, नाच रंग 
में चोगुना चाव प्रकट करेंगे ओर प्रपोन्र घर फूंक तमाशा दखेंग। 
जितनेही अधिक डरेहों,जितनाही अधिक राजान का नाच हो उतनाही 
अधिक अपनी नामवरी समझेंगे। फलाने के बट ओर फलाने के पाते 
हा।कर यदि सामान्य मनुष्यों स बढ़कर नाच न मेंगावैंग ता क्‍या 
बाप ददे का नाम न रक्‍खा जायगा ? हेसी न होगी ? पास नहीं है 
तो उधार व्यवहार सही-लड़के लड़की का काम काज कहीं रोज होता 
है। इत्यादि २ विचारों में पड़कर ख़राब होग। 

“ ख़रबूजा देखकर ख़रबूजा रंग पकड़ता है ” द। की देखांदखी 
चार ओर चारसे आठ--इसी प्रकार समस्त दश भाई इस कुरीति के 
पज में फेस जायेंगे ओर वृथा धन का सत्यानाश कर लोक ओर पर- 
लोक दोनों के बिगाड़ का कारण होगे। 

(फेर जब इस पेशे की क़दर आप छोगों में इतनी होगी तो 
कदाचित्‌ अगणित वेश्यायें तैयार होकर मनुष्यों को तबाह कर देंगी 
और उनके आचरण मिट्टी में मिल देंगी | व्यभिचार की सीमा का 
भी वारापार न रहेगा | 
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इत्यादि २ अनक हानियां हे।गी, जिनके ब्योरेवार कहने की 
कोई आवश्यकता नहीं विदित होती, क्योंकि वश्याओं को बुलाना 
प्रायः सभी विचारवान पुरुष निन्दनीय समझने लगे हैं ओर पुरानी 
प्रथा के प्रमी भी इतना तो अवश्य कहन छगे हैं कि वश्या बुलान से 
वास्तव में कोई लाभ तो है नहीं, कवल दिल बहलान के लिये यह 
काम किया जाता है। चार-छा इष्टमित्र तथा वन्घुवग एकात्नित होते 
हैं, उनका ध्यान आकर्षित करने के निमित्त कुछ न कुछ कोतूहरू होना 
अवश्य चाहिय । 


वास्तव में इसका अभिप्राय भी एसाही या इस से कुछ मिलता 
जुलता होगा, परन्तु हमारे यहां लोग किसी काये के अभिप्राय अथवा 
परिणाम पर विशेषतः ध्यान न देकर देखादखी अन्धपरम्परा के 
अनुयायी होकर लकीर के फ़क़ीर बन बेठते हैं। ओर यही कारणहै 
कि कोई सुरीति भी समयानुसार कुरीति हाकर हानिकारक द्वो जाती 
है तो भी उसस मुख नहीं माड़त । 


ही छ 


हतिहासों के देखन से विदित होता है कि प्राचीन कालमें जब 
किसी उत्सव या यज्ञ में ह्विज समुदाय एकत्रित हातेथे तब उपयोगी 
कार्यों के प्रस्ताव पेश होते थ | राजाओं की सभा में मंगढामुखियों 
के नृत्य का भी पता लगताहै । परन्तु इस का मुख्य अभिप्राय संगीत- 
विद्या की रक्षा तथा उन्नति करने का था। क्योंकि साधारण कहने से 
किसी बात का मनुष्यों के द्ूृदय पर वेसा असर नहीं पड़ता जैसाकि 
गानविद्या से होता है | यही कारणहै कि अब भी सभाओं में भजन 
मण्डली की आवश्यकता हे।तीहे। जिस विषयको पिह्ठ।न्‌ छोग विचारते हैं 
भजन मण्डली सवे साधारण के दिल पर उसका नकक्‍स कर देती है 
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 . ० हर ऐप डे ९ 
ओर थोड़े समय के वास्ते दशक छोगों का ध्यान भी दूसरी ओर 
आकर्षित होजाता है । 


प्राचीन काल की मंगल।/मुखियों का भी इसी प्रकार का काये 
था । उत्तम २ उपदेशयुक्त भजनों ओर लीलाओंका शुद्धभाव दशक 
के हुद्य पर पूरा २ जमा देती थीं, कहीं एक भी प्रमाण इस बात का 
नहीं मिलता कि यह मंगलामुखी वत्तेमान समय की वेश्याओं की भांति 
व्यभिचार का बाज़ार गमे रखती थीं, लोगों को अपन फन्दे में फँसाने 
ही के अथे रात्रिदिन उपाय करती थीं, केवल धन खींचनाही 
अभीष्ट था। 


कहीं २ कथाओं में अप्सराओं द्वारा मुनियां का तप भंग करना 
अथवा तेजहत द्ोना भी पाया जाता है परन्तु वह भावही दूसरा 
है। अप्सराओं की गणना देवयोनि अथांत्‌ शक्ति में है। किसीशक्ति 
का मनके विचार बदल देना, मनुष्य योनि क कुमागे की समता 
नहीं रख सक्ता है। परन्तु यदि अप्सराओं मे शक्ति भाव न माना 
जाय तो भी इस से यह नहीं सिद्ध होता है कि उनका व्यवसायद्दी 
यह था कि तेजवान पुरुषों का तेज हत करें अथवा निजञ्म शरीर को 
सव साधारण के हाथ बचें । किन्तु जब उनका कभी किसी का सत 
बिगाड़ने को इन्द्र भगवानकी आज्ञा होती थी ता ऐसा करन में उन्हें 
बड़ा संकाच ओर भय होता था, यह न था कि डंके की चोबपर 
शरीफो के लड़की को सण्ड भण्ड करने में दत्तचित्त मग्न रद्दती हैं। 
ओर निन्दित काये करने पर देवयानि हाने पर भी बहुधा अप्सराओं 
को बड़े २ दण्ड झेलने पढ़ हैं | परन्तु द्वाय ! इन मनुष्य योनि 
बश्याओं को, जिनका सदा यही काम रहता है, काई भी दण्ड देने 
वाला सिंह पुरुष दिखाई नहीं दता | हा ! इनके कुसंग से संगीत 
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विद्या की भी केसी दुगति दोरद्दी है। केसा शुद्ध शास्त्र किस नीच 
इष्टि से देखा जाने लगा। 


जितने देश सभ्य हैं सभी में संगीत विद्या का आदर है ओर 
प्रायः भद्र पुरुष विशेष कर इसे जानते हैं । हमारे यहां किसी समय 
इसकी इतनी प्रतिष्ठा थी कि स्वयं महाराज भतेहरिजी ने कहा है- 


साहित्यसंगीतकलाविहीनः साक्षात्पशुः 
पुच्छविषाणहीनः । तृणननखादन्नपिजीवमान 
स्तद्भाग्यधेयम्परमम्पशूनाम्‌ ॥ 


भते० नी० इलो० १२ 


“साहित्य ओर संगीत शास्त्र की कला स जा पुरुष हीन है वह 
साक्षात्‌ बे पूंछ और सींग का पशु है, तृण नहीं खाता ओर जीता 
है यह उस पशु का परम भाग्य है ” 


क्याही अच्छा हो यदि आप सब महात्मा भतृहरि जीके अनुसार 
मनुष्य बनने का उद्योग करके संगीतविद्या को पूवपुरुषों की भांति 
आदर दें । और इसे नाच संग से उबार कर इस के दोषों को दूर 
करदें । वेश्याओं का नृत्य ओर गान एकदम बंदकरके विद्वानों की 
उपदेशयुक्त अमृतमय वाणी को श्रवण करें | विवाह ऐसे परमोत्सव 
में जहां जाति के सब प्रकार के मनुष्य तथा अन्य सुयोग्य पुरुष 
विद्यमान हो, उत्तमोत्तम जातिसुधार तथा उन्नति के सर्वोपकारी 
प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाया करें । उनपर विचार किया जाया करे। 
कुरीतियों के त्याग ओर सुरीतियों के ग्रहण करने को उपदेश हुआ 
करें | जातीय सभा अथवा थम सभा के उपदेशक उत्तम व्याख्यान 
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दिया करें। ओर आवश्यकतानुसार स्वयं संगीत विद्या के सहार 
अथवा भजनमण्डलियों ढ्वारा समय २ पर इसका भाव मनुष्यों क 
इृदयगत कर दिया करें | ण्सा करने से चित्त आकर्षित हाने कृ 
अतिरिक्त बड़ा लाभ यह हांगा कि--- 

(१) संगीर्ताविद्या कुंसंग स छूट कर अ्रष्ठ पुरुषों म॑ आदर 
पावेगी । 

(२ ) बुर राग जो एक प्रकार से संगीत विद्या के दूषण हो 
रहे हैं उसस निकाले जाकर सुन्दर २ उपदश स्वागत पबेंगे । 

(३ ) भोले भाल युवक विषय जाल के फंदकी शिकार द्वाकर 
नष्ट अष्ट न होंगे। 

(४) देश भाइयों का धन सत्यानाश न होगा । 

(५७) धीरे २ व्यभिचार की दूकान बन्द हाजादेगी । 


( आतशबाजी ) 

यदि रुपिया फूँकना किसी वस्तु का नाम है तो वह आतशबाजी 
ही है । हज़ारों रुपिये दमभर में चटापट होजाते हैं। यद्यपि यह रीति 
कुछ ऐसी बुरी नहीं है जैसा कि वश्याओं का नाच है, जिसमें लोकिक 
पारलोकिक सभी हानियांहैं, तथापि इसके अपव्यय होने में सन्देह नहीं 
है। आतशबाजी यदि थोड़ी हो तो कुछ विशेष हानि नहीं, क्योंकि यह 
एक प्रकार का कोतृहल है । परन्तु इस में अथवा फूलफुलवाड़ी में अ- 
घिक द्रव्य फूंकना तथा लुटाना अनुचित है । यदि इस फंड का धन किसी 
उपयोगी काये, जाति तथा देशके हित में लगे तो अति उत्तम हो । 


( अ्रसबाब की मांग जांच ) 


4२. 


प्रायः देखा गया हैं कि छोग विवाहकाज में मांग ज्ञांच से 
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रु हल 5.0 /  ीिीिक हि रे 
नहीं अधात | जिस को जितनाही असबाब मांगने पर [मिल सक 
उसकी उतनीडी अधिक शोभा समझत हैं, परन्तु जितना कष्ट ओर 
भय इस में है कदाचित्‌ विवाह की किसी कार्यवाही में न होगा । 


मांगजांच की सीमा यहां तक बढ़ी हुईं है कि मनुष्य अपनी 
मय्योद ( हेसियत ) के कई गुने अधिक कीमती असबाब मांग लत 
हैं, यदि कहा जाय कि बिरान दरवाजे पर जानाहै अपनी २ मयाद 
तथा शोभा बढ़ान को क्या नहीं किया ज्ञाता, तो यह सवेथा भूल है 
क्योंकि प्रायः यह सभी जानत हें कि विवाह में असबाब मांग का है। 
चाहे उसमें अधिकांश घरही का क्यों न हा। 


अत: उचित है कि असबाब पराया उतनाहीं मांग कर लेजांय 
जितना आवश्यक हो और चट ओचट पड़ने से जिस के कारण 
अपनी हैसियत न बिगड़े । स्मरण रहे कि बनावट सब प्रकार की 
बुरी होती है । 


( बरात में अधिक मनुष्य ) 


चाहे किसी समय में उसकी आवश्यकता हो परन्तु वत्तेमान 


च 


समय में कुछ भी नहीं है । अधिक मनुष्य लेजाने से केवल व्यय ही 
अधिक नहीं होता ।कैन्तु सुख भी किसी को नहीं होता, न लड़कीवाले 
को न लड़कावाले को और न बरातियोंही को-मसलू है कि “साग 
छेंका जासक्ता है भुसोरा नहीं” जो सत्कार थोड़े मनुष्य का होसक्ता 
है वह अधिक का कदापि नहीं । बरातियों को निमन्त्रण देकर बुला 


0] | माय 


हक हे जज ५ 
कर ले जाने पर यदि उन को केवल मागेश्रमही दियागया ओर कुछ 


8 


सत्कार न हुआ तो भी बुरा लगता है। इसदशाम प्रायः लड़की लड़का- 
वालों से अनबन होजाती है ओर फसाद की नोबत पहुँचजाती है । 
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अतः लड़केवाल को उचित है कि लड़कीवाले की सामथ्योनु- 
सार बरात ले जाबै, जिस में परस्पर प्रम में किसी प्रकार की बाधा न 
पड़ ओर सब को सुख मिले । 


( ठहरोनी ) 


धीरे २ यह कुरीति सब जगह फेलगई । लोग इस ( करार 
दाद) का अपनी मय्योद समझने लगे परन्तु वह सवथा उनकी भूल 
है | जिन २ जातियों में इसका अधिक संचार है, उनकी दशा प्रायः 


०५ ७ किक 


शोचनीय होरही है । जहां रुपिय पैसे की कोन कहे एक मठुढिया कम 
हो जाने से जूतीपेजार होती है| कुलीन से कुलीन घर की बेटी धन 
का अभाव होने से बेठे २ बूढ़ी हाजाती है, अथवा अंध पंगु इत्यादि 
बर को जहां दायज कमदेना पड़े ब्याही जाती है। नगों के बरतन 
में वह झगड़े पड़ते हैं कि परस्पर स्नेह का अंकुर टूट जाता है ओर 
सम्बन्धियों में शत्रुता हो जाती है ओर यहांतक देखागया है कि बरात 
बिना ब्याह हुय छोट आती है। विचारशील सज्जनो ! जिसने जाप 
को निज प्राणप्रिय कन्या दी वह एसा क्‍या मूखे हागा जो अपनी 
सामथ्योनुसार अपनी कन्या को भूषण वसन न देगा अथवा अपने 
जीतेजी आपका सत्कार न करेगा । तिस पर भी यदि आप अपने 
सम्वन्धी की मय्योद लू लन का उद्योग करें तो संसार आप को 
क्या कहेगा । 

स्मरण रहे कि यह पापिनी ठद्दरोनी अथीत्‌ पुत्रका बेचना 
किसी प्रकार कन्या बेचने से न्‍्यून नहीं है इस को अपने यहां केंदीपि 
स्थान न देना चाहिय । द क्‍ 


भावी विषय विहार | १७३ 


भावी विषय विहार । 


प्रिय पाठक ) यह न समझना कि विवाह करके अब छुटकारा 
पागये, अब कोई कृत्य बाकी नहीं रहा | स्मरण रहे कि सब से 
कठिन काम अब गृहाश्रमका आपके सामने है। ख्री, पुत्र, इृष्ट, मित्र, 
बन्धु, वान्धव आदि का मार आप के शिर पर है। भारत जननी, 
धमे पिता ओर भगिनी रूप जाति आपही के सहारे है । 

“ हाथी के पेर में सबका पेर हैं ” सपूतकी कमाई में सबका 
भाग है। अतः उस रीति से ग्रृहस्थाश्रम चलाना है, घन कमाना 


० 


रु शो लक 
ओर सबकी पालना है जिस मे सबका कल्याण हो | 


ग्रहस्थ को धन कमाने के निमित्त कैसा व्यवसाय करना चाहिये 
जिस में अपने भलेके साथ देश भाइयों का भी भला हो जिसमें अपनी 
उन्नति के साथ देश कलाकोशल ओर विद्या की भी उन्नति हो और 
जिस से अपनी वृद्धि के साथ देश की भी द्रव्यात्पादक शक्ति बढ़े । 


वत्तमान समय में देश ओर काल गति के अनुसार प्राचीन 
व्यवसायों में केसे सुधार की आवश्यकता है ? उससे केस २ लाभ 
की सम्भावना हैं! धनका अभीष्ट क्‍या है ? अथे धम शाख्रानुसार 
रुपये का प्रयोजन क्‍या है ? उसका प्रचार ओर उसका बत्तोव, उस 
की आय ओर उसका व्यय किस प्रकार होना चाहिये ? आय चाहे 
जैसी उत्तम हो परन्तु व्यय उचित न होने से किस प्रकार सब नष्ट 
हो जाती है ? किस प्रकार व्ययका विषय उपाजेन के समान विचार- 
णीय है ? परस्पर दानों में काये ओर कारण का सम्बन्ध किस अकार 
है ! व्यय केसा, कितना और किस प्रकार करना चाहिये ? सुव्यय 
से क्‍या २ छाभ ओर अपव्यय से कया हानियां हैं? किस प्रकार का 
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व्यय सुब्यय ओर किस प्रकार का व्यय अपव्यय कहा जासक्ता है ! 
विदेशी पदाथे। क बतेन मे, अविचारित दान मे, मादक पदार्थों के 
सवन में, वनावट में, नोवाबी ओर ठमकम, नाच रंग तमाशादि में, 
आलस्य ओर वृथा समय नष्ट करने में, केसा महान्‌ अपव्यय हारहा 
है इसका प्रवन्ध किस प्रकार होना चाहिय ? किस प्रकार आर्थिक 
दशा सुधर सक्ती है? ओर देश का उद्धार हासक्ता है ! 

उपय्युक्त बातों का भार तथा विचार आपही पर न छोड़कर 
यह “विभूषण” आपका सच्च! सहायक उपस्थित है | कृपया इस के 
सीसरे भाग की शिक्षा के विहार स आर्थिक सुधार करके जीवनकी 
बहार देखिय । 

इतिश्री वैश्यवेशविभूषणे द्वितीयो भागः । 
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+>>> तृतीय भाग €< 
ग्रहस्थाश्रम । 
यथावायुसम॒श्रित्य वत्तेन्ते सवेजन्तवः । 
तथागण्हस्थमाश्रित्य वत्तेन्ते सवेआश्रमाः ॥ 
मनु० आअ० ३ इलो० ७७ 
“ जैसे प्राणवायु के आश्रय हो के सम्पूणे प्राणी जीते हैं वेसेही 
गृहस्थाश्रम के आश्रय हो के सब आश्रम निवोह करते हैं” 
यस्मात्त्रयाप्याश्रमिणोज्ञानेनाननेनचान्वहम्‌ । 
ग्रहस्थेनेवधाय्येन्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्रमोण्ही ॥ 
मनु० अ० ३ इलो० ७८ 
“जिस से तीनों आश्रम ( ब्रह्मचये-वाणप्रस्थ-सन्यास ) दान 


ओर अज्नादि पाकर निर्वाह करते हैं इससे गृहस्थ ज्येष्ठाश्रमहै अथोत्‌ 
सब व्यवहारों में धुरंधर हे” 


१४६  श्रीवेश्यवेशविभूषण । 


ससंधाय्येः प्रयत्नेन. स्वगेमक्षयमिच्छता । 
सुखञ्चेहेच्छता नित्यंयो5धाय्योंद्बलेन्द्रियेः ॥ 
मनु० अ० ३ इलो० ७९ 


“इस लिये मोक्ष, ओर संसार के सुख की इच्छा करनेवाला 
प्रयत्न से ग्रहाश्रम को धारण करे जो ग्रहाश्रम दुबलेन्द्रिय अथोत्‌ 
भीरु और दुबेल पुरुषों से धारण करने में अयोग्य है उसको अच्छे 
प्रकार धारण करें” 


उपयुक्त मनु भगवान्‌ के वाक्यों से भली भांति स्पष्ट है कि 
संसार में जितना कुछ व्यवहार है सब का आधार गृहस्थाश्रम हे। 
इस को विधिवत्‌ नियमानुसार धारण करने से मनुष्य इस लोक ओर 
परछोक दोनों में सुख पाता हैं यही बात मनोविज्ञानशञास्त्र ( साइ- 
कालोजी ) ओर दशन शास्त्र ( फिलासोफी ) इत्यादि शास्त्री से भी 
सिद्ध होती है कि मनुष्य को पूर्ण मनुष्य हाने के निमित्त गृहस्थ भोर 
कामकाजी होने की परमावश्यकता है । 


मनुष्य में दो वस्तु प्रधान मानी गई हैं प्रथम शरीर 
( 20०99 ) हितीय मन ( *४774 ) एवं उसकी प्रकृति भी शारीरिक 
( ?॥५४०0 ) ओर मानसिक (77/०९८पक७) का संयोग होती है 
ओर इसी के अनुसार उसकी आवश्यकताये हैं । जिस प्रकार मान- 
सिक आवश्यकताये विद्याध्ययन से पूरी होती हैं उसी प्रकार शा- 
रीरिक गृहस्थी से पूणे होती हैं । विद्या मानसिक शक्तियों को पालन 
पोषण करके उन्नति करती है ओर ग्रहस्थी अपने काम काजसे वह २ 
पदार्थ बनाती, पेंदा करती, कमाती, और जमा करती है कि जिन 


ग्रहस्थाश्रम | १४७ 


लि ९5 हि उ ०-5 ग अप | च 

से शरीर की रक्षा, और उन्‍नति होती ओर सुख मिरता है अतः 
विद्वान्‌ ब्रह्मचारी को कामकाज गृहस्थ होनेकी वैसीही आवश्यकता 
है जैसी कि ग्ृहस्थी के प्रथम विद्योपाजन की बताई जाचुकी है। 


व्यवसायचिन्तन । 


गृहस्थाश्रम में आतेही सब से प्रथम इस बात की चिन्ता होती 
है कि हमारा व्यवसाय क्‍या होना चाहिये। यह विषय ऐसा गभीर 
ओर सारगर्मित है कि प्रथम जितनी दूरदर्शिता ओर विचारसे काम 
लिया जाय उतनाही अधिक फल होता है| देश ओर कालछूगति का 
विचार इस से सदा सबेदा उपयोगी है। जिस व्यवस्ताय से अपना 
तथा अपने देश भाइयों का छाभ हो, जिस से अपने देश की कला 
कोशल तथा विद्या की उन्नति रहे, जिस से अपनी वृद्धि के साथ 
देश की भी द्रव्योत्पादक शाक्ते बढ़े वही शिष्ट पुरुषों के करने योग्य 
है। उसी को विचारवान्‌ पुरुष अपने जीवन का आधार बनते हैं । 

जिस व्यवसाय से अपने देशकी किडिचित्‌ भी हानि हो, जो 
अपने को लाभकारी हो परन्तु देश भाइग्रों को हानिकारक हो, जो झूठ 


ओर फरेब के बिना चलही न सक्ता हो, जो सभ्यता के विपरीत हो 


्े 


ओर देशोन्नति का वाघक हो, वह व्यवसाय महानैन्द ओर अग्राब्नहे | 


| आकर 
( लाभ विवरण ) 
व्यवसाय का अभीष्ट प्रायः लाभही हुआ करता है अतः प्रथम 
लाभ ही पर विचार किया जाता है तत्परचातू व्यवसायों पर विचार 
किया जावेगा । 
लाभ तीन प्रकार के द्वोते हैं-- 


१४८ श्रीवेश्यवंशाविभूषण । 


(१) वद्धेमान लाभ (श'छ्ात।एु 72प्रापराछ) 
( २ ) स्थिर लाभ (०08४ "8 ध9 ) 
( ३ ) क्षीयमान लाम (शाह ॥४४७/8) 


वद्धमान लाभ का तातये यह है कि जितनाही अधिक द्रव्य 
किसी काम में छुगाया जावे प्रति रुपया उतनाही अधिक परता उस 
काम मे पड़े । जैसे यदि किसी दश प्रृष्ठ वाली पुस्तक की ५०० 
प्रतियां छपाने से व्यय २५) होता है तो कदाचित्‌ वही प्रतियां 
१००० छपाने से चालीसही रुपये पड़ैंगे ओर यदि वही २००० 
प्रतियां छपाई जावे तो साठ ही रुपये में बन जावैंगी | अतः प्रथम 
वार प्रति रुपया हमकी २० प्रतियां पड़ीं, दूससी बार २५ और 
तीसरी बार ३३२३ प्रतियां पड़ीं जिस में प्रति रुपया लाभ का परता 
बढ़ता गया । 

स्थिर छाभ का अभिप्राय यह है कि चाहे जितना न्यूनाधिक 
व्यय किसी काये पर किया जाय पर छाभ का परता प्रति मुद्रा 
समान रहें । जैसे १०) की छागत से यदि हाथ हारा ४० चित्र 
बनाये जा सक्ते हो ओर २० से ८० और ३० से १२० चित्र बने 
तो प्रति रुपया परता एकही रहेगा । 

क्षीयमान लाभ उसे कद्दते हैं जिस में नियमित सीमा के उप- 
रांत जितनाही अधिक घन किसी पदाथे की उपज में छगाया जावे 
उतनाही लाभ का परता प्रति रुपया कम पड़े । जैसे यदि 
किसी खत के जोतने, खोदने, बोने, सींचने, काटने इत्यादि 
में २०) खचे करने से 9०३ जो मिलते हैं अथोत्‌ प्रति रुपया 
२३ जो का परता बेठता है । इसदशाम यदि पूर्वोक्त नियमित 


व्यवसाय चिन्तन । १४९ 
सीमा पहुँच गई है, फिर भी यदि उस खेत के जोतने बाने इत्यादि 
में २०) के स्थान में ३०) लगाकर विशेष तरददुद किया जाय तो 
( यदि अन्य उपजाऊ दशाये वेसीही रहीं ) उस खत मे ६०5 के 
स्थान में कदाचित्‌ ५०5 जो हाथ छगेंगे, जिस में प्रति रुपया २5 
के स्थान में १३5 मन का परता रह जायगा । यदि उसी खेत के 
तरददुद में ४०) छगा दिये जांय तो कदाचित्‌ प्रति रुपया १5 ही 
मनका परता बैंठेगा। इस से यह स्पष्ट है कि उक्त नियमित सीमा 
के परचात्‌ अधिक व्यय करने से उपज अवर्य बढ़गई परन्तु प्रति 
रुपया परता कम होता चला आया । 

अब देखना चाहिये कि पूवेलिखित नियमानुसार कोन कोन 
व्यवसाय करने योग्य हैं ओर किन २ में किस २ प्रकार का लाभ 
पाया जाता है। यद्यपि संसार के सब व्यवसायोकी सूची देना अथवा 
सब पर विचार करना बहुत कठिन है ओर इस छोटी सी पुस्तक 
मे स्थानाभावसे वह बात असम्भव भी है परन्तु प्राचीन व्यवसारयों 
पर ( जिनके करने की हमको महर्षियों। की आज्ञा है) ओर कुछ 
नवीन प्रचलित व्यवसायों पर (जिनको प्रायः अधिकांश मनुष्य वते- 
मान समय में करते हैं ) यहां विचार किया जाता है । 


( व्यापार ) 


समस्त भूमण्डल में जीवन के उपयोगी ओर आनन्ददायक 
पदार्थ सब देशवासियों की प्रकृति व स्वभाव के योग्य सब स्थानों 
पर राजा और प्रजा को आवश्यकतानुसार पहुंचाना, विद्या ओर 
गुणों के अनमोल ओर सर्वोपकारी पदार्थों का प्रचार करना, नाना 
प्रकार की नई २ बातों की ओर कारीगरों तथा प्रचारकों को प्रोत्सा- 
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हित करके देश की कलाकीशरू को उन्नत करना, परिश्रम भोर 
उद्योग से आरूस्य ओर निरुद्ममता को दूर करके स्वदेश की द्वव्यो- 
त्पादक शक्ति को बढ़ाना तथा स्वदेश को धन धान्य से पूण करना 
व्यापार का मुख्य अभीष्ट है । 

परन्तु जब किसी काये के हेतु पर ध्यान न देकर मनुष्य स्वाथे- 
साधन में अन्ध होजाता है तब उत्तम से उत्तम काये का भी परि- 
णाम बदल जाता है । व्यापार से कुछ न कुछ रुपया पेदा करलेना 
हमारे देश भाइयों का अभीष्ट रहगया । परिणाम चाहे जो कुछ हो 
इसकी कुछ परवाह न रहगई । यह बात बिलकुरू भूलगय कि 
शिल्प व्यापार का विशेष अंग है, इस के बिना न उचित रूप से 
व्यापार का अभीष्ट साधन होसकता है, न स्वदेश के वद्धेमान उपज 
वाले पदार्थों की उन्नति होसकती है और न देश की कला कोश 
तथा द्रव्योत्पादक शक्ति बढ़ सक्ती है । 

उत्तम परता बेठने की आशा से लालचवश ॒ विचारशून्य हो 
कर विदेशी माल मेंगाने लगे, यही नहीं किन्तु यहां तक आगे बढ़े 
के नमूने भज २ कर विदेशी कारखानों मे माल भी बनवाने छगे 
ओर विदेशी हाव भाव तथा चमक पर ऐसे माहित हुये कि लाखों 
रुपया विदेश में फंस गया, छाखें पेशगी जमा रहने छगा जिस से 
लाखों विदेशी कारखाने मालामाल होते जाते हैं ओर करोड़ो विदेशी 
कारीगरों का भला होता दे । परन्तु स्वदेशी शिल्प चोपट होरहा है, 
स्वदेशी कारखाने इतोत्साह द्वोरहे हैं, स्वदेशी कारीगर तबाह हो रहे 
हैं, स्वदेशी भाइयों का उद्यम उठता जाता है और अगणित देश भाई 
पेट भर अन्न को तरसते हैं । 

विचारशील भाइयों ! बड़े शोक का विषय हैं यदि आपके 
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व्यापार तथा रुपये स देश का कुछ भी भला न हो । बड़े छज्जा की 
बात है यदि आप मारत की सन्तान होकर एसे मुहताज होजायें कि 
कपड़ के लिये लंकाशायर ओर मांचेस्टर के जुलाहे का मुंह ताकें । 

6 हर लि कर ०७ ० गे 4 कर (६ ७. 
चाकू कतरनी इत्यादि शेफील्ड के लुहारों से मांगें | दियासेलाई के 
लिये क्रिश्चियना के किरानियों का भरोसा करें। कागज, कलम, 
दावात, छाता, जूता, टापी, व, श्र इत्यादि सभी आवश्यक पदार्थों 
के लिये जमनी, फ्रांस, अमेरिका, इंगढेंड प्रभृति देशों के कारीगरों 


ओर सोदागरों का सहारा करें । 


भारत ऐसे देश मे ( जहां सब प्रकार के उपयोगी आकर तथा 
रुई इत्यादि आवश्यक पदाथे उपस्थित हैं, जहां अन्य देशों की अपेक्षा 
मजदूरी सस्ती ओर ऋतुकाल सवेदा अनुकूल है, जहां व्यापार की 
सुगमता के अथ अनेक नदियां तथा रेल, तार, इत्यादि सभी बातें 
मोजूद हैं ओर जहां बृटिश सुराज्य मे किसी प्रकार का भय नहीं 
हैं ) यदि उचित रीति स विचारपूर्वेक व्यापार किया जाय तो इस 
से बढ़कर कोश व्यवसाय नहीं है क्योंकि सब से बढ़कर स्वतन्त्रता 
जो मनुष्य मात्र का गोरव है इस में पाई जाती है ओर इस से 
अपना लाभ, देश भाइयों को छाभम तथा समस्त देश को राभ 
होता है । 


अतः उचित है कि--- 


(१) प्रत्येक वस्तु के तैयार कराने का उद्योग स्वदेश ही में 
किया जाय-क्योंकि अपने यहां पदार्थ बनवाकर बेचने मे जो वद्धे- 
मान छाभ होता है वह द्वितीय कारखाने से लेकर बेचने में कदापि 
नहीं होसक्ता है ओर विदेशी कारखानों मे बनवाकर बेचने से तथा 
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वहां स मंगाकर बेचन से स्वदेश के शिल्प को धक्का हगता है ओर 


स्वदशी द्वव्योत्पादक शक्ति का हानि पहुँचती है । 

(२) स्वदेशी कारखान मिलो और कली द्वारा चलाये जाने 
का प्रयत्न हो--क्योंकि जितना ही अधिक काम कारखानों में मित्रो 
ओर कढें द्वारा लिया जाता है उतनाही अधिक वद्धमान लाभ होता 
है | मिलो ओर कल द्वारा उत्पादित जितनी वस्तुये होती हैं जैसे 
कपड़ा, कागज, पेन्सिल, दियासेलाई, खिलोने, बतेन, शीशेआलात 
का काम ओर छाहा इत्यादि धातु की चीजैं--सब में जितनाही 
अधिक काम करो ओर मिलें द्वारा बनता है उतनाही विशेष छाभ 
का परता बैठता है । 


हा कर 


(३) प्रत्येक देशवासी किसी न किसी प्रकार से अपनी सामथ्यो- 
नुसार इस प्रस्ताव पर ध्यान दें--( क ) जो विद्यान्‌ तथा गुणवान है 
वह यन्त्रो ( करे ) के बनाने तथा चलाने की योग्यता प्राप्त करें, 
विद्या ओर गुणों के अनमोल ओर सर्वोपकारी पदार्थों का प्रचार करें 
ओर नये २ पदाथे समयानुसार बनाने भे तत्पर हो जबैं जिनको 
देख २ कर विदेशियों तक का भी जी छऊूचावे और अन्य २ देशों 
से भी मांग आबे ( ख ) जो व्यापारी तथा सम्पन्न हैं वह स्वदेशी 
कारखानों में रुपया हुगावैं, स्वदेशी पदाथों का प्रचार करैं, और 
स्वदेशी शिल्प की रक्षा करें (ग ) ओर जो सामान्य पुरुष हैं उन 
से यदि अधिक न हो सके तो इतना तो अवश्य हृढ़ संकल्प करऊें 
के कपड़े इत्यादि जो कुछ वख आभूषण पहिरेंगे अथवा जो पदार्थ 
बरतें गे, स्वदेशही का बना हुआ होगा। 


३ हे 


उपयुक्त बातों से अपरोभित देशहित होगा, असामान्य छाम 


व्यवसाय चिन्तन | १७३ 


होगा, स्वदेशी वद्धेमान उपजवाले पदार्थों की उन्नति होगी, स्वदेशी 
शिल्प की रक्षा होगी, स्वदेशी द्वव्योत्पादक शक्ति बढ़ेगी, स्वदेशी धन 
स्वदेशही भ रहेगा, बरन विदेश से भी घन स्वदेश को आवैगा, स्वदेशी 
भाइयाको आवश्यक पदार्थके निमित्त विदेशियोका मुँह ताकना न पड़ैगा, 
स्वदशी कारखानों में सहसरों स्वदेश के कारीगरों ओर उद्यमी पुरुषों 
को उद्यम मिलेगा, सह्तों निरुध्ममी भाई उद्यमी बन जावेंगे, सहसरों 
नये कारीगर बन बन कर तैयार होंगे, ओर सहसतों भाई जो पेट 
भर अन्न को तरसते हैं इन्हीं स्वदेशी कारखानों में नोकरी करके 
अपनी जीविका पार्वंग । 

स्मरण रहे कि व्यापार के मुख्य अंग शिल्प ओर वाणिज्य हैं। 
जिन देशों में इनका जितने उचित रूप से प्रचार है उन देश वा- 
सियो में उतनेहीं अधिक रूप से परस्पर सहायता, एकता, सम्पन्नता, 
सभ्यता, सत्यता, उदारता ओर स्वदेशानुराग है और वे देश उतने 
ही अधिक उच्च, उन्‍नत ओर सम्पन्न हैं । 

प्यारे भाइयों ! आवे सबमिलकर बन्द मातरम्‌ ३ अलापते हुए 
एकचित्त होकर फिर वह उद्योग करें जिससे हमारा दश प्राचीन 
समय की भांति घनधान्यपूण ओर कला कोशल सम्पन्न हो जावे । 


( महाजनी ) 


व्यापार को सुगम करना, व्यापारियों तथा उचित पुरुषों की 
सहायता करना, सामान्य पुरुषों का उत्साह बढ़ाना, निधन मनुष्यों 
के काम काज चलाना, रुपये को उचित प्रकार से रूगाना ओर देश 
के शिल्प व व्यापार की रक्षा करना महाजनी का अभीष्ट है। 


१५९ श्रीवेश्यवंशानि भूषण । 


परन्तु वतेमान सभ्यमें केवल ब्याज कमाना ही महाजन ढछोगो। 
का अभीष्ट रह गया है। ब्याज अधिक पान के लछारूच से उचित 
अनुचित का विचार जाता रहा। किसी ज्वांरी का दांव लगा है,रुपये 
का ड्योढ़ा देने को तेयार हैं, महाजन साहब दस्तावेज खिचवा लने 
सेन चूकैंगे । किसी विषयी- को-रण्डी का आभूषण गढ़ानाहै, कामाम्निमे 
अध, हानि मीच तो-कुछ सूझतीही नहीं रुपया मिलन से काम है, 
फिर क्या पूंछना है महाजन साहब की बन आती है । किसी रईस 
की फिटन लेना है अथवा कमरा सजने का सामान किसी दूकान 
पर पसन्द आगया है, उस समय रुपया मिलना चाहिये चहै महा- 
जन सारी रियासत लिखा ले | किसी भलमानस का लड़का फेशन 
के नशे में चूर है पिता से अपव्यय के वास्ते पैसा नहीं मिलता, 
महाजन साहब दस्तावेज़ लिखाकर उसे भी रुपया दनेसे न हिचेंगे । 

संक्षेप यहाकि ज्वारी व्यभिचारी रूम्पट लोछुप दुराचारी अप- 
व्ययी इत्यादि अनुचित मनुष्यों को महाजन साहब से रुपया मिलता 
है अथवा जो मनुष्य अपना काम काज न देखता हो, जिसे अपने 
अपव्यय का विचार न हो, जिसे आगे पीछे का, घर बार का, लड़के 
बालों का, ओर रियासत का अंदेशा न हो। वही इन छोगों की 
शिकार होता है, वही इनको मन माना सूद देता हैं ओर उसी को 
इन से रुपया मिलता है । 

परन्तु यदि किसी धनहीन को कन्या के विवाहा्थं धन की 
आवश्यकता हो तो रुपया दने से बगले ताकेंगे। यदि किसी उत्साही 
पुरुष को लड़को के पढ़ान के निमित्त रुपये की आवश्यकता होतो 
गोलमाल कर जवंगे | यदि किसी स्वदेशहितेषी को स्वदेशी कारों 
बार अथवा कम्पनी के ढिये रुपये की आवश्यकता पड़ जाय तो सेठ 


व्यवसाय चिन्तन । १णण 


जी को सेकड़ों बहाने याद आवेंगे | सारांशु, यूट 





कि किसी सत्काये 





2 रु आप ञल जे रा 4 
इसी दशा का प्राप्त हाता ता इसके कैश्डवाल।| को महाजनी का 
श्रष्ट पद कदापि न दिया गया होता | और न महर्षियों ने इसे करन 
की वेश्यों को आज्ञा दी होती । विदित होता है कि मुसलमानों के 
राज्य में यह व्यवसाय अधोगति को प्राप्त हो चुका था, इसी से 
उन्हें। ने इसे निन्दित आर अकरणीय बतढाया है ओर यही कारण 
है के वतेमान काल में उपयुक्त आचरण के महाजन शिष्ट पुरुषों 
की दृष्टि में आदरपात्र नहीं हैं | परन्तु अब यह व्यवसाय किसी 
८ ८९ (० मय कर ७.९ 

विशेष जाति पर निभर नहीं है किन्तु रुपये पर निभर है 

उचित है कि इसके सम्बन्ध में रुपये तथा सिक्के के मुख्य हेतु 
पर भी विचार किया जाबे । 


[ रुपये का हेतु ] 


रुपया तथा सिक्का केवल व्यापार सुगम करने के हेतु बनाया गया 
था नहीं तोउसके बनाने की कोई आवश्यकता न थी । देश 
की जितनी बहु मूल्य धातु का सिक्‍का बनाया जाता है वह धातु 
मानों व्यथे सी हो जाती है। क्योंकि इससे वह उनकामों के अयो- 
ग्य होजाती है जिसपर उसकी वहुमूल्यता निभेर है | जैसे सोना इस 
कारण वहु मूल्य हैक्ि उसमें विशेष २ गुणहेँ। उस के सुन्दर सुन्दर 


१५६ श्रीवेश्यव॑शवि भूषण । 


शोभायमान आभूषण बनते हैं, उस से बर्नी हुई चीजों में चमक 
बहुत सुन्दर होतीहै, उसके पात्रोम रक्खा हुआ खाद्य पदार्थ बिड़ता 
नहीं है, उसमें बढ़ने की बड़ी शक्ति है थोड़े से सोनेसे बड़ा लम्बा 
तार खींच जासक्ता है। अथवा बड़ा चोंडा पत्र पीट सक्ते हैं, वह कहे 
ओपषधों मे बड़ा गुणकारी द्वे, इत्यादि २ अनेक गुणों के कारण वह 
बहु मूल्य धातु का सिक्का बनाकर उसे हम वह लाभ पहुंचाने से 
वंचित रखते हैं-जिसके लिये वह एसा मूल्यवान है । 

यही हाल चांदी का है उसके भी बहु मूल्य होने के अनेक 
कारण हैं। परन्तु जितनी चांदी के मुद्रा बनते हें वह हमको उन 
लाभों को पहुँचान से वंचित रहती है जिन के कारण उसे रजत 
कहाने का गोरव है । 

यह हानि उठा कर भी हम को मुद्रा बनाने की आवश्यकता 
विशेष कर व्यापार सुगम करने के हेतु पड़ी । क्योंकि यदि मुद्रा न 
होते तो जब किसी को कुछ मोल लेना होता तो वह जो वस्तु उसके 
पास होती उसी से मोल करता, और यदि द्वितीय पुरुष को (जिस 
के पास प्रथम पुरुष की इच्छित वस्तु है ) उस वस्तु की आवश्य- 
कता नहीं हैं जिस वस्तु को देकर प्रथम मनुष्य उसे लेना चाहता 
है तो दोनों के सोदे में कठिनता होती इसी प्रकार यदि तीन चार 
मनुष्यों के मध्य सोदा होता तो ओर भी पेंचदरपेंच परते अत; 
ऐसी दशार्म किसी एक ऐसे पदाथे की आवश्यकता थी जिसके द्वारा 
सब का मूल्य ठहराया जासके ओर जिस के अदलबदर से सब 
पदार्थ सुगमता से मिछ जाया करें । ऐसी ही वस्तु का नाम सिक्का 
तथा मुद्रा है । 


व्यवसाय चिन्तन । १५७ 


उसस दो बे सिद्ध हुईं | प्रथम यह कि मुद्रा कम से कम 
उतनेही बनाने चाहिये जो काम चलाने के निमित्त अलम्‌ हो सके। 
क्योंकि अधिक बनाने से उस धातु का उन कार्मों में छडगाना अवश्य 
ही रुक जायेगा जिन के कारण वह मूल्यवान्‌ है। द्वितीय यह कि 
मुद्रा बनाने का अमिप्राय व्यापार की सुगमता तथा सहायता का है। 

द्वितीय बात से यह सिद्ध होताहे कि महाजनी ( जोकि विशेष 
कर मुद्रा ही का व्यवसाय है ) सदा व्यापार ओर सहायता के भाव 
से पूणे रहना चाहिये इस सीमा से निकल कर अथवा इस भाव को 
छोड़ कर फिर वह महाजनी नहीं रह सक्ती । दुष्टजनी अथवा जो 
कुछ निन्दायुक्त नाम दिया जासके उचित होगा । क्योंकि उस दश्चा्मे 
(१) न तो रुपया अपना कतेव्य पालन करसकेगा, (२) न धातु अप- 


ना काम दे सकेगी ( ३ )न उचित पुरुष का काम निककेगा और 
(9 ) न देश के व्यापार की रक्षा होगी । 


अतः महाजनों को उचित हैं कि रुपया लगाते समय केवक 
व्याजही पर दृष्टि न रक्खे किन्तु उस के मुख्य हेतु पर अवश्य 
ध्यान बनाये रक्खे इस मे सन्देह नहीं कि उाचित रूपसे यह व्यव- 
साय करने से अनुचित रूपकी अपेक्षा अधिक लाभ होगा । जिनको 
अथेधमशास्त्र का कुछ भी ज्ञान है, वह भली भांति जानते हैं 
कि व्यापार से बढ़कर रुपया बढ़ाने की ओर काई भी उचित युक्ति 
नहीं है अतः महाजनी के लिये अत्यावश्यक है कि किसी प्रकार 
प्रकट अथवा प्रच्छनन रूप से व्यापार से सम्वन्ध बनाये रहै और 
रुपये को उसके मुख्य हेतु से बाहर न जानेदे । 


| वेंकों से लाभ ] 


इंगढेण्ड में इंस व्यवसाय की प्रथा अतिही सराहनीय है । 


१५८ श्रीवेश्य वेशविभूषण । 


वहां गांव २ लोगों की बैंके मोजूद हैं, प्रायः सभी छोग अपनी 
बचत का रुपया उन में जमा कर दते हैं । ओर काई २ तो अपनी 
पूरी आय बैंक में जमा कर देता है । यदि वह कोई पदाथ मोल 
छगा तो उतने का चिक बेंक के ऊपर लिख देगा | अब जिसने यह 
चिक पाया है उसका भी हिसाब किसी बैंक से होगा | अतः यह 
चिक के दाम न वसूल कर के कवर उतने मुद्रा अपने नाम जमा 
करा छेगा | ओर बंकों में भी हिसाब जमा बाकी का कर छिया 
जायगा । इस प्रकार रुपयके स्थानम कागजी घोड़े दोड़ा फरते हैं । 
जहां २० छाख की आवश्यकता है वहां १५ छाख में काम बनता 
चला जाता है यदि किसी को ॥“) आने का सौदा छेना है तो 
शेष £) आना फुटकर इधर उधर उठ जायेंगे परन्तु यदि चोदह 
आने का उसने चिक देदिया तो शेष >) आने न उसके पास बचैंगे 
ओर न अपव्यय होगा । 


इस प्रकार वहीं बैंक मे मुद्रा रखने भें तीन लाभ होते हैं। 
(१) द्रव्य का काम कागज द्वारा चला जाता है ( २) फुट 
कर का अपव्यय नहीं द्वोता (३) रुपये का ब्याज घर बेंठे 
मिलता है । 


किक भर जिद शी ३ श हि 8३6 
प्रत्यक बेक के टृष्टी लोग इस द्रव्य को अनेकानक उपयोगी 
डरे ३ हक | ०, कि. 4 3 
कार्यों मे लगाते हैं, कम्पनियां खुलती हैं, शिल्प वाणिज्य के कार- 
कक बे हें अच्े ३ ० 3 हैँ 5५ 
खाने चछते हैं ओर अच्छे २ पुरुषों को उधार भी देते हैं जो 
फू # 


व्यापार में प्रवीण होने पर भी द्रब्याभाव से कोई व्यापार चला 
नहीं सक्ते । 
इस प्रकार उस देश में शिल्प ओर वाणिज्य की बड़ी उन्नति 


व्यवसाय चिन्तन । १७९, 


होती है ओर रुपया के स्थान पर कागज काम चलाता है ओर ऐसे 
ऐसे बृहत्काय्ये होते हैं जो किसी एक मनुष्य के करने के मान के 
नहीं । क्योंकि गांव २ की बैंकें अपना कोष नियमित सीमा के अति 
रिक्त प्रांतिक बैंको में और प्रांतिक वेंकें लण्डन बैंक मे जमा कर देती 
हैं । इस प्रकार लण्डन बैंक विलायत की बैंकों की बैंकहें ओर ।बैला- 
यतवासियों का समस्त संसार में व्यापार का सम्बन्ध है। अतः सवे 
स्थान में छण्डन बैंक पर चिके स्वीकृत होती हैं । 

बैंके नोट भी वचतेती हैं । इस प्रवन्ध से देश को तीन बड़ेभारी 
लाभ होते हैं ( १) कागज रुपये का झूठा रूप घारण कर काम 
काज चलाता है ( २ ) स्वयं किसी अन्य देश को जाकर स्वदेश को 
ब्याज दिलाता है ( ३ ) दश के साना ओर चांदी को व्यथ सिक्कों 
मेन छगाकर उन कार्मो में छुगाता हैँ जिन के कारण वह 
मूल्यवान हे । 

क्याही अच्छा हो, यदि हमारे यहां भी इस प्रथा का प्रचार 
होजाय । गांव २ न होसके तो पहिले जातीय बेंकें खुलें । फिर 
धीरे २ नेशलरून स्वयं होजायगी ( १) जिसके प्रताप से हमारी 
द्रव्य एकक्‍्य रूप घारण कर बड़ २ कार्मो में हमारी सहायता दगी 
( २ ) हम भी विदेशियों की नाई बड़े २ कारखाने ,ओर कम्पनियां 
चला सकेंगे (३) ब्याज अपनी अनुचित प्रथा को छोड़ उचित 
सहायता के रूप में बदलक जबैगा (9 ) उस काये में रुपया न 
लगेगा जिस से स्वदेश को हानि ओर विदेश को लाभ हो (५) दश 
के शिल्प वाणिज्य मे अपरिमित वृद्धि होगी । 


[ रुपया गाड़ने से हानि | 


रुपया न लगाना अथवा गाड़रखना बड़ा ही अन्याय है, इस 


१६० श्रीवेश्यवंशवि भूषण । 


से बड़ी २ दानियां रुपये के स्वमी ओर देश दोनों को होती हैं । 
जिन छागों ने महाजनी एसे उत्तम व्यवसाय को निन्दित कहकर 
उसके सुधार का प्रयत्न नहीं किया, ब्याज लेना हराम ठहरा कर 
लोगों के हृदय से रुपया छगाने की रुचि कम करदी । उन हछागी 
ने बड़ाही अनथे किया, वह सब स अधिक हानिके कारण ओर अप- 
यश के भागी हैं । क्येंकि जब लोगों की व्याज का लालच ही न 
रहा, ते वृथा रुपया लगाने अथवा अन्य को देने की अपेक्षा उन्होंने 
अपने पास रख छोड़ना अथवा गाड़ रखना अधिक उचित समझा । 
परन्तु जिसे अर्थ धमे झ्ास्र का कुछ भी ज्ञान है वह भलीभांति 
अनुभव कर सक्ता है कि इस से-- 


( १) उतने रुपया अपने कत्तेग्य पालन में असमथे होगये 
आओ ओर देश को उत ने नवीन रुपया बनाने की आवश्यकता उप- 
स्थित होगई । 

(-२ ) देश की उतनी ही मूल्यवान्‌ धातु को (जो काभकारी 
काम! में लगी थी) मुद्रा का स्वरूप घारण कर अपने कत्तेव्यपाकन में 
असमथ रहना पड़ा | 

( ३ ) रुपय के स्वामी को व्याज से वंचित रहना पड़ा । 

( ४ ) असलम भी १५) या २०) सैकड़ा का घाटा सहना 
पडा-क्योंकि जिस समय वह रुपया गाड़ा गया था सो रुपये भर 
चांदी सो रुपये की मिलती थी, पर अब चांदी का भाव गिरगया, 
यहां तक कि सो रुपये भर चांदी का मूल्य ८०) तथा ८५) 
रहगया है । 

( ५ ) कभी २ द्रव्य गाड़नेवाछा तथा उसके वाल बच्चे उस 


व्यवसाय॑चिन्तन । १६१ 
द्रव्य से बिककुल हाथ धो बेठते हैं-क्योंकि यदि प्रथ्वी की 
चाल के कारण गड़ी हुईं भारी धातु इधर उधर चल गई, जैसा 
कि कभी फंभी सुनने में आता है तो फिर द्वव्य के स्वामी हाथ मरूर 
कर पछताते हैं, पता नहीं चछता ओर यदि स्वयं विदेश में या कहीं 
अकालमोत से चल बसे, तो बाल बच्च सर पीटते रह जात हैं। 
सेब कमाई मिट्टो ही खा जाती है । 

अतः विचारवान पुरुषों का चाहिये कि रुपय का उचित रीति 
से महाजनी तथा अन्य किसी उपयेगी काम मे लगावें, द्रव्य गाड़ना 
स्वाथ ओर देश हितेषिता दानों क विपरीत है। 


( कृपी ) 


यह सब से प्रधान विषय दख पड़ताहे क्योंकि भारत विशेषतः 
कृषि प्रधान देश है । १०० में ७५ के लगभग मनुष्यें। का गुजर 
खती ही पर निभर है। ओर येंता सभी खेती स सम्बंध रखते हैं, 
किसानें के पुरुषाथ, बेछो की जीवट ओर प्रृथ्वी की डबरा शाक्ति 
पर जीते हैं। अतः हमका सब स अधिक इस आर ध्यान दना 
आवश्यक है । 

परंतु खद है कि हमारा ध्यान इस ओर कुछ भी नहींहे | इस 
विषय में हमन कुछ भी उन्नति नहीं कीहे | अबस हजार वर्ष प्रथम 
जिस प्रकार खती हाती थी, उसी प्रकार आज होती है, अमेरिका 
आदि देशों को द्खिय कि किस वेज्ञानिक रीति से खती होती है, केसे 
केसे कषिसम्बन्धी यन्त्र बनाये गये हैं, क्या २ अच्छी युक्तियों से 


| 
| 
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वहांके किसान लोग खाद बनाते ओर अन्न पेदा करतेहें । पर हमारे 
किसान छोग जानतेही नहीं कि खाद के प्रकार की होती है, किस 
पीधे के लिये कोन ऋतु ओर कोन खाद ओर केसी प्रथ्वी चाहिये। 
अतः परमावश्यक है कि कृषिसम्बन्धी पाठशाला नियत किये 
जायें जिन में किसानो ओर उनकी सन्तान को कृषिसम्बंधी शिक्षा 
दी जाय ओर अन्य देशों की नाई वेज्ञानिक रीति से यन्त्रों ओर 
कला से यहां भी काम लिया जाय, क्योंकि इस प्रकार उचित रीति 
से खती करन से अब से कई गुना पेदावार अधिक बढ़ सक्ती है । 
परन्तु हमको कोरी खतीहीं का अवरम्ब न होना चाहिये कुछ 
ओर भी उद्यम होना चाहिये ओर यही कारण है कि अन्य देश जो 
कृषिप्रधान भी हैं वहां अनेक मिलें ओर कारखाने भी विद्यमान हैं। 
वहां यदि दोचार साल मेर्घो का अभाव हो जाय ता वह छोग भूखों 
नहीं मरते । परंतु हमारे यहां यदि एक फसल में पानी का अभाव 
हो जाय, तो अकाल का कष्ट होने लगता है। लोग मूखो मरने 
लगते हैं | कारण यह कि यहां जिसे देखो वही खेती करता है। 
आधकाश का जावेका फसलदहा पर नेभर हे । एसा करने पर अभी 
क्या, आगे २ खराबियां आधवेंगी | क्योंकि दश में जितनी ही अधिक 
जनसंख्या बढ़ती जाती है, हमको प्रथ्वीसे उतनीहीं अधिक उपज 
लेनी पड़ती है | इस के आंतेरिक्त हमको बहुत सा अन्न विदेशियों 
के लिये उत्पन्न करना पड़ता है | एसी दशा में भला तभी तक है 
जब तक उपज की नियमित सीमा तक पैदावार नहीं पहुँचती | उस 
के पश्चात्‌ फिर खेती में क्षीयमान उपज का छगा लग जायगा। 


कल्पना करो कि किसी खतमें १०) रुपया छुगानेसे १५५ मन 


व्यवसायचिन्तन । १६३ 


गेहू मिलताहे अब यदि प्रथ्वी की उबेरा शक्ति इस मामलेमें अपनी 
नियमित सीमा को पहुँच गई है, तो फिर चांहे जैसा तरदूदुद किया 
जाय पेदावारका परता प्रति रुपया कमही रहेगा। चाहै १०) के स्थान 
मं उस खत मे १ ५) खर्च कय जाय परतु अन्न कदाचितू २०३ 
से अधिक न होगा । इसी प्रकार चाहे तरदूदुद में इस बार २०) 
खचे किये जाबे परंतु पेदावार १५5 मन से कदाचित्‌ अधिक न 
होगा । तात्पये यह कि प्रति बार पेदावार का परता प्रति रुपया कम 
होता जायगा । 

हमार देश भे॑ जनसंख्या बढ़ने ओर अन्न की मांग बढ़तीही 
रहने की सम्भावना है, इस कारण कभी न कभी कृषि के व्यव- 
साय में क्षीयमान उपज होजाने का भय है। परंतु इसके लिये अभी 
सैकड़ों वर्ष दरकार हैं। ओर वैज्ञानिक रीति से खेती का प्रवध करने 
से सम्भव है कि वह भय भी न रहे । तो भी विचारवान पुरुषों को 
उचित है कि एक हाथ भें कृषि हो ओर दूसरे द्ाथ में शिल्प और 
वाणिज्य रहे । 


( पशुपालन ) 


संसार भें एसा काई भी मनुष्य न होगा जो पशुओं की कमाई 
का यहसानमन्द न हो, अथवा जिसको पशुओं की आवश्यकता 


न हो । पशुओं का समस्त जीवन मनुष्यों ही के काम में जाता है। 


कोई इनसे भार ढुलाता है, काई सवारी खिंचवाता है, कोई धरती 
जुतवाता है, और कोई इसी प्रकार अन्य काम लेता है। 


गाये अमृत मय दुग्ध प्रदान करती हैं, जो मनुष्य शरीर को 
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छ् रे * कप छ ञ् 
माता के दुग्ध के सहश पालन करता है ओर जो नाना प्रकार के 
रोगों का नाशक तथा बलबुद्धिवद्धक है । 
आर ७. अर दूः ९ ४२ १9 
“पय समान तहु ठाक मं, आपषध दजा नाह 

दुग्ध से दही, रबड़ी, बाढ़ाइ, खोया, मक्खन, ब्रत, इत्यादि 
नाना प्रकार के पदार्थ बनते हैं जिनसे अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन 
तथा मिठाइयां बनाई जाती हैं । इत्यादि २ अनक लाभ समझ कर 
महपियों ने पशुपाढन भी व्यवसाय बतलाया था । 


शो ल्‍् 


यद्यपि पशुपालन में किसी विशेष प्रवन्ध की आवश्यकता नहीं 
है । वह विचारे घास फूस और रूखी सूखी पतियों ही से अपना पेट 
भर लेते हैं | परन्तु खद है कि समय एसा लगा है, जिसमे चारा 
भी मिलना कठिन है । अतः अब यह व्यवसाय प्राचीन सयय की 
भांति छाभदायी तथा सुभीते का नहीं रहा । 

परन्तु जहां चारा का अभाव नहीं है, जो स्थान जंगलों ओर 
नदियों के - समीप हैं वहांक़े वासियों को यह व्यवसाय अवश्य 
करना चाहिये। 


के को 


खद हैं कि हमारे देशवासियों का ध्यान इस ओर बहुत कम 
के व पशिि हर ८ द ५ कर 
हैं | अधिकांश घरती खाद जोत डाली गई । जंगढा आर चरागाहां 
कर 5 ३ कि थ हि ३३ हक 
के खत हो गय । चरनेकी कोन कहे बहुत स्थानों पर गोओं के खड़े 
होने तक की भी जगह नहीं रही । जिससे घास का ठिकाना नहीं 
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रहा, गोओं को कष्ट होने छगा ओर क्रमशः कमी होती जाती है । 

प्यारे भाइयों ! कृषी मे उन्नति करो। उसे वेज्ञानिक रीति से 
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करना सीखो । ऊसर, बंजर, ताल, मेड़ इत्यादि खोदने से उपन न 


व्यवसायाचिन्तन । श्ध्ज 


बढ़ेगी । गोआओं के चारा हरनेस मला न होगा। कुछ न कुछ उनका 
भी हक छाड़दा। 

स्मरण रहे कि यदि संसार में दुग्य ओर घृत न रहजाय, तो आप 
को सुख से जीवन निवाह करना दुस्तर होजाय, शरीर की शक्ति 
क्षीयमान होजाय ओर आंखों की रोशनी काफूर होजाय । 

जिस गो की सन्‍्तान आपके गाड़ी, छकड़ा, रथ, बहल, सेज- 
गाड़ी ओर हल तक से कंधा न मोड़े, जो अमृत मय दुःय देकर जाप 
का पालन पोषण माता के सदश करती हो, जिस के सब काये ओर 
सब पदाथ आप के उपयोगी ओर लाभदायक हो, जिसका गोबर 
तक आप के काम का हो, जो आपकी जूतियों के लिये अपना चमड़ा 
भी खिंचा दने में आह न करती हो ओर जो केवरू घास फूस ही से 
सन्तुष्ट हो । उस सवहितकारिणी माता का पालन तथा रक्षा करना 
आप का परम कतेव्य ओर मुख्य धर्म है। 


(वकालत ) 


जब से हमारी सरकार अगरेज बहादुर का राज्य हुआ तब से 
वकालत की कुछ विशेष धूम है | जिसे देखो वही वकील बना चला 
आता है । धारे २ वकील की संख्या इतनी बढ़ती जाती है कि 
माठ्म नहीं यह सब मिऊकर कया करेंगे। सब बातों की हृद होती 
है परन्तु इसकी कोई हद नहीं जैसे कानून का सागर अपार है, 
वैत्ेही उसके पेरनेवाले भी अपरिमित दिखाई दे रहे हैं और इंइ्वर 
की दया से वेसेही घर २ लडाई झगड़ा भी तेयार हैं | धन्य है 
परमात्मा तू सब को किसी न किसी प्रकार से रोटी देता है । मेरी 
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विनय केवल इतनींही है कि वकील विद्वानों को वह सुमति दे, 


आप कर आर 


जिस में वकारूत के अभिप्राय पर ध्यान देकर धमोधम का 
विचार करते रहें । इस बात को भूल न जावे कि वकालरूत 
का मुख्य तात्पये न्याय ( कानून ) के सहारे अभियोग की 
सत्यता न्यायाधीश ( हाकिम ) का दिखाकर उचित न्याय कराने का 
है, यह नहीं कि परस्पर एक दूसरे से बढ़ जाने की इच्छा से अथवा 
लोभ के कारण से उाचित अनुचित का विचार छूट जाय, ओर देश 
भाइयों के फूट को गनीमत समझकर अपनी कमाई का वसीछा 
बनावे । 
क्याही अच्छा होता जिस प्रकार मुक़्दमबाजी का उद्योग 
होता है उसी प्रकार शांतिका उद्योग होता ओर वकील लोग देश 
भाइयों को न्याय की उत्तम २ शीक्षा देकर अदारूतके खचसे बचा 
लेते जिसमें आजकल सेकड़ों घर तबाह हा रह हैं ओर भारत गारतही 
हो रहा है। ऐसा होने पर वकालत दोषषरहित होगी परन्तु तो भी 
व्यापारकी नाई प्रशंसापात्र नहीं हो सक्ती क्योंकि इस से देश की 
द्रव्योत्पादक शक्ति को कुछ लाभ नहीं पहुंचता है किन्तु नोकरी से 
बढ़कर हाने में कोई सन्देह नहीं क्योंकि इसमें एक प्रकार की 
स्वाधीनता है | 


( नोकरी ) 
चोपाई । 
करिविचार देखामनमाहीं। 
पराधीन सपनेहुसुखनाहीं ॥ 


व्यवसायचिन्तन । १६७ 


कर ० न चर लेप 
है विचारते ही मन इस ओर स भागता है ओर कलम रुकने 
लगती है | परन्तु पढ़े लिखे मनुप्यों का समुदाय इस ओर अधिक 
अ्‌ 6 08 ञ॑ कप शा कि / आज ९5 हैओ 
आकषित द्खकर आर वविशषतः अच्छ २ ।वंद्वानाों का भी इसमे 
पाकर कुछ समय के वास्ते फिर चित्त इस ओर आजाता है और वि- 
चारने रगता है कि इस व्यवसाय के आजकल इतना आदर पानेका 
चर 
कुछ न कुछ कारण अवश्य है । 


हमारे लड़के जब स्कूल या कालेज से पढ़कर निकलते हैं और 
कमान की चिन्ता उनपर सवार होती है ता बिचारे अपने को नोकरी 
के सिवा ओर कुछ काय्ये करने के योग्य नहीं पाते क्‍योंकि हमारे 
यहां व्यापार सिखान का कोई स्कूल नहीं, यन्त्र बनाने ओर गुण 
सिखाने का कोई “कलामवन” नहीं, कोई लवोरेटरी नहीं, फिर वह 
तिचार करें ता क्‍या करें, सीखें तो क्या सौखें, बिचार यदि विदेश 
जाकर साखने का होसिला करें तो हमन कोई छात्रवृत्तियां भी तो 
नहीं स्थापित की हैं जिनकी सहायता पे वह वहां जासकें | परन्तु 
सब कठिनाइयों का भी ते करके यदि कोई लड़का विदेश को शिक्षा 
प्राप्त करने के अथ जाने का विचार करता है तब हमीछोग उल्टा 
उसे बिरादरी स निकार दने को धमकाते हैं । अन्यदेशों में बिरादरी 
के छोग उन्नति करने को प्रोत्साहित करते हैं | परन्तु हमलोग बलात्‌ 
उन्नति के बदले अवनति की ओर खींचते हैं | इसका परिणाम यह 
ता है कि अच्छे २ होनहार लड़के हतोत्साह होकर कहीं न कहीं 
करी करलेते हैं । 


जा 9१५ ६ 


दूसरा कारण आजकल अधिक नोकरी का व्यवसाय करने का 


शो पक आ 


हक कर है ९ स हा ग्‌ हर 3 जिक, कक 
यह [बिदित होता है |कि सरकारने इस विभाग में योग्य पुरुषों के लाने 
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की इच्छास अच्छे २ पद ओर वेतन नियत करदिये हैं जिनके लोभ 
से सेकड़ों ग्रजुएट नोकरी पर मुंह के बढ गिरते हैं ओर एक को 
बुलाने पर दश दोड़ते हैं | इसी कारण अब वह बात नहीं रही । 
धीरे २ कदर कम होती जातीहे ओर वेतन न्यून हातेजाते हैं । किन्तु 
अब या कहना चाहिय कि पढ़े लिखें की मिट्टी खराब है । 


९ 


इंश्वर का धन्यवाद है कि अब बहुत स छोगों का चित्त नौकरी 
से हटा है ओर व्यापार की ओर आकर्षित हानेलगा है । 


भेरे कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि नोकरी कोई पुरुष करे 
ही नहीं क्योंकि एसा होने से संसार का काम केसे चल सक्ता है । 
परंतु हां अपन वैश्य भाइयों से अवश्य आर्थना है कि चार रुपयेकी 
गुलामी करने स आठ आने का सिगरट, दियासिलाई बेचना अथवा 
झ्वांचा लगाना अथवा काई ओर व्यापार सामथ्योनुसार करना अवश्य 
उत्तम है। वेश्य एसी श्रेष्ठ जाति नोकरी में शोभा तभी पासक्ती है, 
जब नोकरी अ्रष्ठ पद ओर उत्तम वतन की हो, एसीवैसी नोकरी से 
अपनी स्वतन्त्रता बेचन पर लानत भेजना चाहिये ओर अपने समस्त 
देशवासियों से यह प्रार्थना है कि जैसा भड़ियाधसान वकालत ओर 
नौकरी पर है ( जिस देखे पढ़ लिखकर यही दा पशे करता है) 
चैसा अब और न करें | क्‍योंकि आवश्यकतास अधिक मनुष्य इनदोरनों 
में इस समय मोजूद हैं, इस से अधिक की गुजायश नहीं है इनमें 
यह शक्ति नहीं है कि चाहे जितने मनुष्य आंवे सबको उचित 
स्थान व आदर दें । यह शक्ति केवल व्यापारही में हे कि चाहे 
जितने मनुष्य अब सब को स्वागत देकर अपने नाना प्रकार के 
रूप धारण कर सबका पालन पोषण करे और देश की राजश्री 
का बढ़ाब | 
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 व्ययविधान । १६९ 


व्ययविधान । 


व्यवसाय चाहे जेसा उत्तम और लाभदायक हो जब तक उसी 
के साथ व्यय का उचित प्रबन्ध नहीं होता है तब तक किसी 
प्रकार सफलता नहीं हो सक्ती । आय, ओर व्यय में ऐसा घनिष्ट 
सम्बन्धहे जेसा काये और कारणमें पाया जाताहै | हम छोग समझते 
हैं कि द्रव्य का प्राप्त करना मात्र दुस्तर है परंतु उसका व्यय अ- 
त्यन्त सरल विषय है। प्रत्येक मनुष्य अपनी इच्छानुसार स्वतन्त्रता 
से व्यय कर सक्ता है। यह हमारी बड़ी भूल है। सुव्ययका विषय 
यदि उपाजन से बढ़कर नहीं तो उस से कम कठिन भी नहींहे। एक 
बड़े विद्यान्‌ का बचन है कि “ रुपया बड़ी आमदनी से नहीं जुड़ता 
है, किन्तु कम खचेसे” वास्तव में सफलता केवल सुव्ययपरही 
निभर है । यदि किसी मनुष्य की आय प्रतिदिन हजार रुपया हो 
ओर व्यय में केवल )॥ के चने पड़ते हें। इसी से वह अपना 
का्क्षेप करता हो तो परिणाम यह होगा कि उस का शरीर निबेलछ 
हो जायगा वह क्षीणायु होकर शीघ्र कार का कोर बनेंगा ओर उस 
की समस्त उपाजेक शक्ति मिट्टी में मिल जायगी । यदि वही पुरुष 
अपनी सब द्रव्य व्यथे नष्ट करदे, तो काम पड़ने पर वह दूसरे का 
सदा मुहताज रहेगा । ओर देश की उपजाऊ शक्ति को भी उस 
धन से किसी प्रकार से लाभ न होगा । 

स्मरण रहे कि धन को उचित रूप से व्यय न करने से केवल 
उस के मालिकही की हानि नहीं होती किन्तु देश की विशेष हानि 
होती है। क्या कारण है कि अकेला इंगलेण्ड जो वर्गफल में हमारे 
भारत का चतुभाश होगा समस्त एशिया से पंचगुनी द्रव्योत्पादक 
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शक्ति रखता है। यही जापान जो ७० वर्ष प्रथम असभ्य गिना 
जाता था केवल इतनेही दिन में अपने आय और व्यय का पूरा 
प्रबंध करने से ऐसा शक्तिमान होगया कि रूस ऐसे उद्दण्ड महा- 
राज का जिस को भूमण्डछ की सभी शक्तियां कुछ न कुछ दबती 
थीं, जल ओर थक सब जगह गवे गिरा दिया । पोटआथंर ऐसे 
अमेद्यदुर्ग को तोड़कर ऐसी विजय प्राप्त की कि समस्त भूमण्डल 
में बीरशिरोमणि जापान की सभी छोग सहख्र॒ मुख से प्रशसा 
कर रहे हैं । 
देवब्त भीष्म ने मरते समय महाराज युधिष्ठिर को यह उप- 
देश दियाथा कि पुत्र! अपनी आय व्यय का पूरा प्रबंध रखना । ओर 
उसे नित जांचते रहना । अतः हमको उचित है कि बुडूढे भीष्मपि- 
तामह की अंतिम बाणी को अपने २ हृदय में स्वागत दे ओर दत्त 
चित्त से उस उपदेश का अनुकरण करें। 
परन्तु जब हम अथशास्त्र के सिद्धांतानुसार विचार करते हैं 
तो हम में प्रति सेकड़ा ९९ मनुप्यों पर अपव्ययी होने का अभि- 
योग लगाया जा सक्ता है | हमको इस बात का ध्यानही नहीं है कि 
द्ृव्य किसीप्रकार * श्रुतायुधवाढी गदा से कम नहीं है। जो युद्ध 
कत्ता पर प्रक्षेपित करने अथोत्‌ व्यय में लगानेसे शत्रु संहार करती, 
अथोत्‌ देश के दुख दरिद्र को मार गिराती है परंतु अयुद्धकत्ती पर 





*# वरुणजी ने श्रुतायुध को एक ऐसी गदा दी थी जो युद्ध 
करतो पर चलाने से उसका अवश्य नाश करदे पर अयुद्धकर्तता 
पर चलाने से वदद गदा लोट कर चलानेवालेही का प्राण लेलेती 
थी, यद्द कथा महाभारत द्रोणपर्व की है । 





सुव्ययविचार । १७१ 


छूटन अथात्‌ अपव्यय में उठने से केवल यही नहीं के शत्रुसंहार 
न करे बरन्‌ छोट कर प्रक्षेपक्त अथोत्‌ देशकाही बिनाश करदेती है । 

अत; व्यय का उचित विचार परमावश्यक है। व्यय दो प्रकार 
का होता है एक वह जिस से देश की उपजञाऊ शक्ति बढ़ती है ओर 
दूसरा वह कि जिससे देश की उपजाऊ शक्ति को हानि पहुँचती है । 
प्रथमकी झुव्यय और दूसरे को अपव्यय कहते हैं। 


सुव्यय विचार । 
( स्ववेशीपदाथे ) 


जब हम स्वदेश के बने हुए पदाथे मोल लेते हैं तो हमारा 
व्यय अवश्य होता है परन्तु उस से हमारे ही देश के कारागरों को 
लाभ होता है । देश का रुपया देशही में रहता है सात समुद्र पार 
नहीं जाता और उस से ऐसे मनुष्यों का छाभ होता है जो अपनी 
जीविका देश व्यापार की उन्नति करके उपलब्ध करते हैं। अतः 
जितने अधिक स्वदेशी पदाथे हम बच्तेते हैं उतनाही अधिक देश के 
_कारीगरो का उत्साह बढ़ता है, ओर जितनाही उनका उत्साह बढ़ता 
है उतनाही हमोर देशका शिल्प ओर व्यापार बढ़ता है, और जित- 
नाही हमारे देशका शिल्प और व्यापार बढ़ता है, उतनाही उसकी 
उपजाऊ शक्ति में वृद्धि होती है-। 

स्वदेशी पदाथ वत्तेने में सम्भव है कि अभी कुछ दिन हमारा 
व्यय विदेशी पदार्थों की अपेक्षा अधिक हो । क्योंकि हमारे यहां 
अमी सब काम कहू के द्वारा नहीं होता है। हाथ से वही काम करने 
से कारीगरों का परता कछो की अपेक्षा महँगा पड़ताहे परन्तु स्मरण 


१७२ श्रीवेश्यवंशवि भूषण | 


रहे कि यदि हमने अपने कारीगरों के उत्साह को बढ़ाया ओर अपने 
स्वदेशी माछ को अपनाया ते एक दिन वह आवेगा कि इस देश 
की बराबरी अन्य कोई देश न कर सकेगा क्योंकि-- 

१ अन्य देशों की अपेक्षा हमोरे यहां मज़दूरी सस्ती है। बि- 
लायत में जितने दामों में एक मनुष्य कठिनता से मिलेगा, हमारे 
यहां उतने दामों से दश मनुष्य खुशी से काम करेंगे । 

२ अन्य देशों की अपेक्षा हमोर यहां सब प्रकार की उपयोगी 
आकर ( खानें ) हैं ओर रुईट इत्यादि अनेक पदाथे बहुतायत से 
पेदा होते हैं जिन को विदेशी लोग हमारे यहां से मेगाकर अपने 
यहां बनाते हैं ओर फिर यहीं को भेजते हैं इस प्रकार उनको दोहरा 
खचो बेठताहै हमकी घर बेठे सब पदाथे हमारा देश दे रहाहे केवल 
उन से काम लेना ओर उद्योग करना हमारा काम है । 

३ हमारे देश में कोई भी ऋतु ऐसी नहीं जिस में काम काज 
न हो सके जैसी कि अन्य देशों की दशाहै, जिन में जिस दिन आ- 
काश निमेल होता है उसको परम भाग्य समझते हैं, जिन में हफ्ते! 
घर के बाहर काम काज नहीं कर सक्ते ओर जिन में प्रायः ६ या 
८ घंटे ही काम कर सक्ते हैं। हमोरे यहां क्‍या पूछनहै चाहे १२ 
घटा काम करे चाहे चोबीसो घंटा, सामथ्य होनी चाहिये कोई ऋतु 
हमारी बाधक नहीं है । 

इन सब सुभीतों से भली भांति स्पष्ट है कि हमारा परता बहुत 
सस्ता पड़ेगा ओर हमारे मुकाबिले में औरों का परता न रूगेगा यदि 
दम वेज्ञानिक रीति से कल के छारा काम करना सीखलें। 
कः 








सुव्ययविचार । १७३ 


( परोपकार ) 


यदि हम अपना द्रव्य परोपकार में व्यय करें कोइ विद्यालय 
अथवा कोई कलाभवन स्थापित करें तो यह व्यय ऐसा है कि एक 
हि ए ३ ७. हि भ रु ग॒ 32 बे चर ड़ 
पैसा खचे करने से दश पेसे का छाभ देश को पहुँचता है। सेकड़ों 
विद्यार्थी पढ़कर तेयार होंगे जिनसे दशोन्‍नति की सब प्रकार 
संभावना है । 


( विद्याथियों को सहायता ) 


इसी प्रकार छात्र वृत्तियां ( वर्ज़ीफ्रे ) स्थापित कर छात्रों को 
विद्योपाजेन मे सहायतों देना, अन्य २ देशों को अनेकानेक गुण 


३. के. 


सीखने भेजना अतिही उचित सुव्यय है। 
सः ७३ 
( सत्पात्रों को दान ) 
एसे पुरुषों को दान देना अथवा सहायता करना जिनके सर्वे 


कारय परोपकार ओर देशहितेषिता के हैं जैस प्राचीन काह में 
ब्राक्मणोंके थे । 
( उपयोगीविषय ) 

किसी उपयोगी पुस्तक की रचना करना तथा कराना अथवा 
उत्तम विचारों को अन्य भाषासे निज भाषामें अनुवाद करके अपनी 
मातृभाषा के भण्डार को बढ़ाना | अथवा अपने यहां के सदूसन्थों 
का सवे साधारण के समझने के लिये टीका करना तथा कराना 
अथवा उत्तम २ ग्रन्थ जो छिपे पड़े हैं उनको खोज कर छप- 
वाना इत्यादि २९-०७--०** 


; १७९४ श्रीवेश्यवंशानि भूषण । 
एसे कार्मो में पैसा खचन से देश की शक्ति बढ़ती है ओर ऐसे 
ही व्यय को सुव्यय कहते हैं । 
किन २ कामों में द्रव्य व्यय करना चाहिये-उन सबकी सूची 
देना अत्यन्त कठिन है इस छोटीसी पुस्तक में एस बृहत्काये का 
अनुष्ठान करनाभी उचित नहीं है । जो मनुष्य जिस विषय का 
ज्ञाता है वह भलीभांति कहसक्ता है कि उस विषय में द्रव्य किस 
रूप से लगाया जावे । सब का मूलसूत्र यह है कि जिन कार्यों से 
देश की द्वव्योत्पादक शक्ति बढ़े वही उत्तम हैं, उन्हीं में व्यय करना 
| ३० मकर हिल 0 रा हि. कि ट रस रु 
चाहिय आर वही व्यय सुव्यय कहा जासक्ता है। ओर उसे से सफ- 
लता प्राप्त होसक्ती है । 
जज | 4 
अपव्ययावचार । 
| 4० सक 6 
( विदेशोपदाथ ) 
हमारा सब से बड़ा अपव्यय विदेह्ी पदार्थों का बत्तना तथा 


खरीदना है। प्रति वषे हमारे देशके करोड़ों रुपये विदेशियों की भेंट 


३ 


होते हैं | जिस के कारण वह छोग मालामाल हो रहे हैं । और 
हमारा देश नित्यप्रति धनहीन होता जाता है । कदाचित्‌ समस्त 
महिमण्डल में अब हम से धनहीन कोई नहीं है। आय के छेखे 
में हमारे यहां प्रत्येक मनुष्य की वाषिक आमदनी अधिक से अधिक 
तीस रुपया साल की है परन्तु इंगलैण्ड, फ्रान्स, जमेनी, यूनाइटेड 
स्टेट्स, हकैंड ओर बेलजियम इत्यादि में प्रति मनुष्य की आय 
का ओसत चारसे पंचान्नबे रुपया साल का है | 

संसार का नियम है कि धनवान्‌ मनुष्य धनहीन छोगों से काम 
लेते हैं परन्तु हम छोग दरिद्र होकर भी धनसम्पन्न जातियों से 


अपव्ययविचार । १७५ 


काम लेकर उन्हें द्वव्य देते हैं । हम कपड़े तभी पहिनें चिराग तभी 
जलावें जब पांचसो रुपयेकी आयवाला नोकर पिन्हादे ओर लेम्प 
तेल बत्ती तक हमारे लिये भेजदे । हमारी इस मूखताही का यह 
फल है कि सेकड़ा दीन भाई पेट भर भोजन को तरसते हैं | सर 
हेनरी काटन ने हिसाब छगा कर अपने एक लेक्चर में कहा था कि 
भारत वोे में २० साल के बीच दे करोड़ मनुष्य भूख से मरगये । 
सच है जो मनुष्य डेढ़ या दो रुपया मासिक आय होने पर चालीस 
रुपया मासिक आय वाला नोकर रक्खे उप्तकी यही दशा होगी, पर 
एसी दशा में भी तो हम नहीं सोचते । सत्य है- 
जेहि विधना दारुण दुख वेई । 
तेहिकी माति पहिले हरिलेई ॥ 

हाय ! हमारे देश वासियों को क्‍या होगया है यह केवल अपना 
धन ही बाहर नहीं फंकत किन्तु इस काये से स्वदेश के शिल्प ओर 
वाणिज्य की भी अवनति किये डालते हैं । 

अभी तक तो छोगोका यह बहानाथा कि देशी पदाथे तो तब 
बरतें जब कहीं स्वदेश मे बनते भी हो । परन्तु अब यह कहनाभी 
नहीं चल सक्ता । नेशनरू कांग्रेस ने अपनी प्रदशनी द्वारा भलीभांति 
दशो दिया कि प्रायः सभी आवश्यक पदाथ देज्ञ में तैय्यार हो रहे 
हैं। आशा है कि थोड़ेही कार में उसकी सूचीभी तेयार हो जावैगी 
जिस से प्रत्येक पदाथे का पूण पता सुगमता से चकू जायगा। फिर 
जिस समय हम सब को उनकी चाह होगी सैकड़ों स्वदेशी दृकानें 
जगह २ खुल जांयगी ओर घर बेठे सब स्वदेशी वस्तुय मिला करेंगी। 


थोड़ेही समय से कुछ हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ 


१७६ भ्रीवेब्यवेशवि भूषण ! 
है जिसका परिणाम यह हुआ कि सभी बड़े २ शहरों में स्वदेशी 
दकानें खुल गई, इस के साथही स्वदेशी कारखाने भी अनेक खुल 
गये । और बहुतों का प्रवन्ध हो रहा है । 

हम को चाहिये कि अब विदेशी पदार्थों में धन न लुटवैं,एक 
बार फिर स्वदेशानुराग की घूम मचा दें, स्वदेशामिमान से गदगद 


हो जाबें ओर अपने अपव्यर्यों को बन्द करके भारतके सच्चे 


सपूत बने । 
शोर बोर 
( अविचारतदान ) 
हमारे धन का एक विशेष भाग दानके नाम से अपव्यय होता 
है । इस में शंका नहीं कि दान देने से बढ़कर कोई पुण्य नहीं,दान 
सवे पाप नष्ट करता है, कीर्ति ओर यश की उन्नति करता है ओर 
दंशाननतिका कारण होता हैँ, इसी कारण महपियां ने हमार कृत्य में 
वह नियम नियत किये हैं जिससे पेदा होने से कर मरण पण्थन्त 
ओर परचात्‌ भी धर्म के बन्धन से कुछ न कुछ दान अवश्य हुआ 
करता है। 
वास्तव में यह प्रथा अतिसराहनीय है परन्तु आंखें मूंद कर 
किसी उत्तम से उत्तम रीति पर भी चलने से काये बिगड़ने की कौन 
कहे समस्त संसार के बिगड़ जाने की सम्भावना होती है # हम 
आंख मूंद कर दान करते हैं यह भी नहीं विचारते सुपात्र है या 
कुपात्र । यद्यपि घमंशास्‍्त्र की आज्ञा कुपात्र को दान देने की 
कदापि नहीं है । 
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८४ [,९8६ 006 8०0०१ ९४07 ४0प्रांव ९0फफ्ञ 6 ज़0प॑त,” 
पेसा न दो कि एक उत्तम रीति सखार को बिगाड़ दे 


अपव्ययविचार । १७७ 


गोभूतिलहिरण्यादि पात्रे दातव्यमचितम्‌ । 
नापात्रे विदुषा किंचिदात्मनःश्रेयइच्छता ॥ 
याज्ञ० स्मृु० अ० १ इलो० २०१ 
“गो, प्रृथ्वी, तिछ, सुवणोदि जो कुछ दान करना हो विधिपूर्वक 
सुपात्र को देवे, अपना भला चाहे तो कुपात्र को कदापि न देबें” 
संकल्पका भी नियमहेै कि दानपात्रका नाम गोंत्र कुछ इत्यादि 
जानकर पात्र कुपात्र का विचार करके उत्तम कालम दान दिया जाय, 
इस के अतिरिक्त दान लेने का अधिकार केबल ब्राह्मणमात्र को दिया 
है # सब जातों के लिये भीख का द्वार नहीं खाल दिया है कि जिस 
का जी चाहे भीख का पेशा करके निरुग्ममता से विचरा करे । 
अब विचार करना चाहिये कि प्राचीन कालके ब्राह्म्णोको क्यों 
दानपात्र कहा है ? काई २ कहते हैं कि महर्षि लोग अत्यन्त दूर- 
दशक थे, वह जानते थ कि आगे हमार लड़के नालायक होंगे। 
अतः ऐसे ऐसे नियम रचगये कि जिससे उनकी आगामी सनन्‍्तानको 
किसी प्रकार अपने भरणपाषणन कठिनता न पड़े । न कुछ करसकेंगे 
तो दान इतना मिलैगा जो भोजन के लिये काफी होगा | 


ऐसा करूँंक उन महर्षियों को लगाना ( जिनके सब काये 
सवा से परे और देशहितैषिता से पूणे थे, जिनका समस्त जीवन, 
जप तप संयम ओर सववर्णा की रक्षाही में व्यतीत होता था जो 
सदा देश और धम के रक्षक थ ) सवेथा अनुचित है । 


्जजनफि तप चजातण एप प+++++ “घ 5८7४7 +++४ ८ 
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#मलु० अ० १ इलोक ८८, ८०, ९०, में जहां सब वर्णों का कर्म 
मिरूपण कियाहै वहां ब्राह्मण मात्रको दान लेनेका आधिकार दियाहै। 


१७८ श्रीवेश्यवंशाने भूषण । 


सदा विद्याष्ययन करना ओर कराना, उत्तमोत्तम विद्याओं का 
प्रचार करना, सवे विषय के उत्तमोत्तम ग्रन्थों की रचना करना, 
राजाओं को सुमाग पर चलाना, न्याय का प्रचार करना, सब प्रकार 
से देशापकार करना, जिन ब्राह्मणों का धमे था वह दानपात्र ठह- 
राय गये थे। अतः प्रकट में तो वह दान छतेथे परन्तु वास्तव में 
संसार से खान मात्र को लेकर त्यागके वह निःसन्द॒ह उदाहरण होते 
थे ओर शष तीन वणही उनके ऋणी रहते थे । 

सेन्ट्ल हिन्दू कालेज बनारस, श्रीदयानन्द कालेज लाहोर, फ्गु- 
सन कालेज पूना इत्यादि के वे अध्यापक जो सेकड़ों हजारों रुपया 
मासिक की योग्यता रखन पर भी पचास २ अथवा साठ २ रुपये 
मासिक लेकर काम करते हैं| क्‍या काई मनुष्य कह सक्ता है कि 
वे दान छेते हैं | पर देखने में यह कालिजें अवश्य इनको दान दती 
हैं क्‍योंकि दान का अथ देना है परन्तु विचारना चाहिये कि वास्तव 
दानी ओर स्वाथेत्यागी कोन है। यह अध्यापक लोग अथवा 
वह कालेज । 

एसाही दान उस समय के ब्राह्मण लेते थे | इसी दान से अप- 
रिमित देशहित हाता था ओर एसेही दान की प्रशंसा की गई है 
परन्तु अपनी विवेकअष्टता से मनुष्य ऋषिप्रणीत ममेका न समझ 
कर अध परम्परा के अनुयायी होते हैं ओर उत्तम से उत्तम प्रथा को 
मिट्टी में मिला दते हैं । 


वत्तमान समय मे प्रायः दानी छोग यही नहीं जानते कि दान 


दिया किस को जायगा | पात्र कुपात्र का विचार करना अथवा यह 
विचार करना कि इस दान का परिणाम कया होगा तो बड़ी दूर है 


अपव्ययविषार | १७९, 


संकल्प भें अमुक मद्दाशय अथवा नानानामगोत्र पढ़ दिये जाते हैं । 
इस से अधिकतर दान कुपात्रों ही को मिकता है जिस से दाता 
पुण्य के बदलें पाप का भागी होता है ओर देश को लछाम के बदले 
द्वानि होती है। क्योंकि इस प्रकार के दान अनेकानेक दूषितरूप 
घारण करके देश का विनाश कर रहे हैं । यद्यपि इन का विस्तार 
पूवेक वर्णन इस पुस्तक में स्थानाभाव से नहीं हा सक्ता तथापि 
मुख्य २ बातें छोड़ते भी नहीं बनतीं अतः संक्षपतः उनका कुछ 
बणन किया जाता है । 


प्रिय पाठक ! सब से प्रथम में यह बात दिखलाता हूं कि किस 
प्रकार उत्तमोत्तम रीति भी आंखें मूंद कर करने से अनुत्तम हो जाती 
है । एवं किस प्रकार दान से भी अधम और देशकी द्वानि द्वोतीहै । 


प्राचीन समय में जब वाणप्रस्थ ओर सन्यासाश्रम का विधि- 
बत्‌ पालन होता था, जिस में मनुष्य परमात्मा का ध्यान ओर देशों 
पकार के अतिरिक्त ओर सब घंधे त्याग देता था । उस समय एसे 
महा पुरुषों को ( जिनका स्वाथंसाघन का कुछ विचारही न था, 
जो कुछ हो परमाथ हो, यही जिनकी बानि थी, जिन का जितना 
ही समय ल्ुद्र जीविका के अथ व्यतीत होता उतनीही देशकी हानि 
थी ) भोजन का प्रबन्ध प्रति स्थान पर कर देने की इच्छा से धर्म 
अन्थों ने हमारे नित्य कम पञूचमहायज्ञादि में अतिथिपूजा रख 
दी है ओर अभ्यागत का यथासाध्य सत्कार करना ग्रहस्थ का 
मुख्य घमे बतलाया है । ऐसा होने से उपयुक्त महानुभावों को सुभी- 
ता होने के अतिरिक्त देशके अंगहीन ओर असमथे मनुष्योका भी 
पाढन पोषण द्वोनेमे सुगमत। थी और यदि देवयोगसे कोई मनुष्य 


१८० श्रीवेश्यवेशविभूषण । 


ऐसी दुधेटना में पड़ जाय कि उसे भोजन तक का भी डोल न लगे 
तो वह भी अतिथि नाम से स्वागत पाता था । 

परन्तु इस अतिथि शब्द ने ओर हमारी उदारता ने ऐसा चोका 
लगाया कि जिसे देखो वही अतिथि हो गया । जागा, नागा, भाट, 
मिच्छुक, साई, गोसाई, जोगी, जोसी, मीर, फ्रक्नीर, डफाली, मुजा- 
वर, गददीवाले, पुरवियासाधू , कनफट, मेंगते, इत्यादि अनेक जाति 
यां बन गई । जिनका अतिथि बनने के अतिरिक्त दूसरा काम ही 
नहीं । कहां तक कहें बहुत ऐसे मनुष्य हैं जो अपनी जाति अतीत 
( अतिथि ) बतलूते हैं । 


लक, 


गत जनसंख्या से मादम हुआ कि भारत में ५२ लाख मनु 
ष्य एसे हैं जिनकी शारीरिक दशा दुरुस्त है, जो अच्छे हृदूट कद्टे 
सण्डे मुसण्ड हैं, परन्तु उनका पेशाही भीख मांगने का है | अब 
विचार करना चाहिये कि कवल यांग्य अयोग्य अतिथि विचारन मात्र 
के आल्स्य से देश की एसी बड़ी हानि हा गई है कि इतने निरुद्ममी 
मनुष्य उद्यमी मनुष्यों का धन खाजांत हैं। यदि प्रति मनुष्यके भोजन 
का व्यय दो आना मात्र रक्खा जाय ( यद्यपि ऐसे सण्डों के खाने 
में इस से अधिक होगा ) तो ५२ लाख मनुष्यों का माहवारी खचा 
१ करोड़ ५६छाख तथा २३ कराड़ ४० राख रुपया साढाना हुआ। 
यदि उनके कपड़रत्ते, गांजा, भांग, तमाकू, चरस चण्डू अफीम 
इत्यादि का खचों जोड़ाजाय तो 9० करोड़ स कम न होगा | यदि 
यही मनुष्य कुछ उद्यम करन छगजाते ता गृहस्थों का इतना रुपया” 
यह बचता ओर इतनाही बह स्वयं पेदा करते | अतः इससे प्रकट है 
कि इन भिक्षुका के कारण ८० कराड़ रुपया सालाना देश की हानि 
दी 


अपव्ययविचार | १८१ 


'विचारश्ीरू सज्जना ! जिस दान से देश की वार्षिक आय 
भे एसी बड़ी हानि हो, जिस दानस दश के ५२ छाख मनुष्य नि- 
रुचमी बनजाये, वह दान अपव्यय नहीं, अकत्तेग्य नहीं, निन्ध 
नहीं, अधर्म नहीं ता ओर क्‍या है । 


| ( जागीरदारसाघ्ठु ) 


हमारे बहुत से उदार भाइयोंने इलाके के इलाके धर्मकार्ये में 
लगादिये हैं | बहुतेरोंने धमे के नाम से सामथ्योनुसार जागरें दी हैं, 
माफियां दीहैं, और बहुरतों को यहांतक जोश होता है कि किसी 
तीथ पर जाकर पण्ड को बुलाकर, या किसी ओर मनुष्य को सववेस्व 
दान ददेते हैं, ओर समझते हैं कि एसा करने से वह दुलभपुण्य के 
भागी होंगे । 

यद्यपि उपयुक्त काय्ये सभी सराहनीय हैं वह पुरुष पन्य हैं जो 
ऐसे काय्ये करते हैं। परन्तु बिचार शुन्यता के कारण वत्तेमान दशा 
उनकी भी शोचनीय है क्योंकि इन माफियों ओर जागीरें से साधु 
लोग बड़े २ तालुकेदार ओर ज़मीदार होगये हैं जो साधु की साधुता 
के प्रतिकूल है । साधुओं की विभव चाहिये ही नहीं । 

जो साधु विभवसम्पन्न हैं उनको चाहिये कि अपनी आय का 


| 


अधिकांश दशोपकारी काय्ये ओर सुव्ययों में लगाया करें। भण्डारा 
देने हिजड़े नचान ओर सण्डों को छकाने से झूंठा नाम होने के सिवा 
कुछ. छाभ नहीं है । इन भण्डारों में माछपुआ भर हछुआ छकने के 
लोभ से एस २ लोग शिर मुंड़ाकर बेरागी होजाते हैं जिन्हे विरक्तता 
तो दूर रही . जिहालोछुपता तक को वश करने की सामथ्य नहीं है। 
फिर क्या प्रयोजन हैं कि व्यर्थ धन नष्ट करके देश में ओर भी नि- 


१८२ श्रीवेश्यवंशविभूषण | 


रुद्यमी पुरुषों को बनाने का उद्योग कियाजाय | मेरी समझ में बिचार। 
भारत ता इन ५२ राखही के बोझ स कुचल रहा है परन्तु जो 
साधुलाग अज्ञानता को प्राप्त होकर शिक्षा ग्रहण करने के असमभे हैं 
जो हठघर्मी करके धमे तथा देशका सत्यानाश करने से नहीं चुकतेहैं, 
उनकी सुधारने का प्रबन्ध हमार स्वदशभक्त महाराज सयाजीराब 
गायकवार तथा महाराज मेसूर की भांति करना चाहिये । जिन्‍्हों ने 
वाहियात माफियों को ज़प्त करके उस आय को लाभदायक विषयोंपर 
व्यय करने का प्रबन्ध किया है। परन्तु यदि इतना न हासके तो यह तो 
अवश्य होना चाहिये कि आगामी दान का उचित प्रबन्ध कियाजाय 
अथवा उसके प्रबन्ध का अधिकार किसी योग्य पुरुष तथा किसी सच्चे 


कै 


देशहिलैषी को दियाजाय जो उस द्रव्य को सुव्यय में लगाया करे । 


यदि मुन्शी कालीप्रसादने अपना स्वेस्व किसी पुरुष को दान 
करदिया होता तो आज कायस्थपाठशाला प्रयाग कहां से आता। 
यदि सरसेयद अहमदन बेसाही दान किया होता ते। अलीगढ़ कालज 
कहां स खुलता । यदि मिस्टरतातान दान में डचित विचार न किया 
होता तो रिसचवेज्ञानिक कालेज की नीब कहां स पड़ती । इसी प्रकार 
बनारस हिन्दू कालेज क निमित्त श्रीमती एनीवसन्ट की करणी 
सराहनीय है । 


किसी एक पुरुष को दान करने से केबल यह होता है कि दान 
करनेवाला धनहींन और लेनेवाला धनवान होजाता है । परन्तु बिना 
हाथ की कमाई का पेसा रुकताताहेही नहीं थोड़ेही दिनोंमें बह द्रव्य 
माना प्रकार के अपव्ययों में नष्ट होजाता है। ओर उससे छामभ के 
स्थान में द्वानि होती हे । 


अपव्ययविचार । १८३ 


( घटवारिये, पड़े तथा गयावाल ) 


इसी दाने से मिलता हुआ घटवारियों, पण्डों और गयावाल 
को देना है क्योंकि- द 


नवाय्यपि प्रयच्छेत्त वेडालबतिके द्विजे । 
न वकब्रतिके विप्रे नावेदविदि धमवित्‌ ॥ 
मनु० अ० ४ इलो० १९२ 


«« बिलाववृत्तिवाले ब्राह्मण को, वकब्ृत्तिवाल ब्राह्मण को, वेद न 
जाननेवाले ब्राह्मण को धमवान्‌ पुरुष जलू का भी दान न दवे ” 


यथेरणे वीजमुप्त्ता नवप्ता लभतेफलम । 
0 6 वीक 
तथाउनृचेहविदत्वा नदाता लभतेफलम्‌ ॥ 
मनु० अ०३ इलो० १४२ 


४ जैसे ऊपर में बीज बोकर किसान को फल नहीं प्राप्त होता 
बेस बिनापढ़े ब्राह्मण का दान देने से दानी को कुछ फल नहीं मिलता” 

यदि केवल यही हानि होती कि दानका फल न होगा (क्योंकि 
यह छोग प्रायः मूखेद्दी होते हैं शुद्धसंकल्पमात्र का भी ज्ञान नहीं 
होता ) तो हम इस प्रकार निषेध न करते । परन्तु शोक से कद्दना 
पड़ता है कि यह लोग मूखता ओर विचारशुन्यतावश हमारे धन से 
सभी प्रकार का अनथ करते हैं। भांग, गांजा, अफीम, चसे इत्यादि 
पीपीकर लाठियां चलाते हैं, फोजदारियां करते हैं, हजारों रुपया 
अदालत में फूंकते भोर वकील वेरिष्टरों को देते हैं । 
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कभो पुरोहित जी यजमान को गिरवीं रखते हैं। कभी पण्डा 
जी देवमन्दिर की आय रेहन करते हैं। बड़ आश्चय्ये की बात 
है ! कि उधार ले पण्डा जी और कजों पारटें हम छोगें के पूज्य 
देवता । इन लोगों की अन्य घृणित छीलाओं की बात अब ओर कहना 
रचित न समझकर केवल इतनाही कहताहूं कि हम लोग को उचित 
है कि जहांतक होसके पढ़े ओर सदाचारी पंडोही को दानदें। जिसमें 
मूखे ओर दुराचारी अपनी जीविका में बाधा पड़ते देख विद्या ओर 
सदगुणों की ओर ध्यान दें ओर उचित रीति पर कार्य किया करें | 

विचारअष्टता वश जितने मिक्षुक और पंडा छोग हम पाछते 
हैं उतनाही देश का धन नष्ट होजाता है और साथही इसके 
उतने मनुष्य आलसी ओर निरुच्मी होजाते हैं ओर देश की द्रव्यो- 
त्पादक शक्ति उतनीही घटजाती है । 

बड़े शोक की बात है कि हमारी उदारता भी स्वदेश को लाभ 
पहुचान के स्थान पर उसका मूलोच्छेदन करे । 


( पेत॒कस्नेह ) 

अब हम अपने उन अपव्ययों पर विचार करते हैं जो पेतृक 
स्नेहवश हम लोग किया करते हैं। प्रायः देखाजाता है जो जितना 
ही अधिक धन महात्राह्मणों को देता है लोग उसका उतना अधिक 
स्‍नह मृतपुरुष पर समझते हैं। जो जितनही अधिक ब्राह्मण अपने 
पिता के श्राद्ध अथवा ब्रह्ममोज में खिलावे, मनुष्य उसे उतनाद्दी अ- 

हक हे हैँ भूः हिल 
घिक पितृभक्त समझते हैं | यह सवेथा उनकी भूल है। 

देखिये इस विषय में धमेशार्त्र की क्या आज्ञा है- 
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 ओतियायेवदेयानि हव्यकव्यानिदातृभिः । 
अहेत्तमाय विप्राय तस्मेदत्तमहाफलम ॥ 
मनु० अ० ३ इलो० १५८ 


४ देवता ओर पितरोंके निमित्त जो कुछ दिया जावे बेदपाठी 
ब्राक्षण को देना योग्य है। जो कुछ ऐसे उत्तम ब्राह्मण को दिया 


के 


जाता है उसका फल विशेष होता है ” 


द्ोदेवे पित॒कार्य्ये त्रीनकेकमुभयत्रवा। 
भोजयेत्सुसमृद्धोईपिनप्रसज्जेत विस्तरे ॥ 
मनु० आअ० ३ श्लो० १२५ 


४ श्राद्ध में देवताओं के निमित्त दो ओर पितरीके निमित्त तीन 
अथवा दोनों के निमित्त एक २ ब्राह्मण जिमावे, बहुत धनवान पुरुष 
को भा अधिक ब्राक्षणां का जिमाना उचित नहीं ” 


अधिक ब्राक्षणों के जिमान से पांच हानियां हैं| प्रथम सत्कार 
भछी भांति नहीं हो सक्ता, दूसरे यथायोग्य स्थान नहीं मिलता, 
तीसरे यथायोग्य कार नहीं मिलता, चोथे शुद्धता नहीं होती ओर 
पांचवें श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं मिलत, इसलिय बहुत ब्राह्मणोकी न जिमावे । 
यह मनु० अ० ३ इलोक २६ का वचन है। 
. आद्म जो फल दश लाख ब्राह्मण वेद न जाननेवारूकी जिमाने 
से होता है वही फल विधिपूवेक एक बेद जाननेवोले ब्राह्मण को 
जिमानेस होता है । यह मनु० अ० ३ इढ्ेक १३१ का बचन है। 
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[३ 


इत्यादि २ धमंशासत्र के प्रमाणों से भरी भांति स्पष्ट है कि 
पैतृककर्मो भें जनसंख्या बढ़ानेसे कुछ लाभ नहीं होता । 

विचारना चाहिये कि जहां पर यह अभीष्ट हे कि मृत प्रार्णीके 
निमित्त कुछ द्वव्य पुण्य काये मे छग वहां एसा तो न हो कि वह 
सब निष्फल हो जाय- ओर पुण्य के बदल पाप के भागी हो । 

केवछ वही द्रव्य पुण्य काये में छगा हुआ कहा जासक्ता है 
( १ ) जिससे वास्तव में किसी दीन दुखिया का पेट भर (२ ) 
जिस से देश के परिश्रमी छोगों को काम पहुंचे ( ३ ) जिससे स्व- 
देशकी द्व॒व्योत्पादक शक्ति बढ़े । 


बिक 4 बिक पक कर की ७ रु ९ 
परन्तु कट्ठही। को दान देने से इन तीन बातो में से एकका भी 
साधन नहीं होता । बरन्‌ आलरूसी ओर निरुद्यमी पुरुषों की सहायता 


होती हैं। अतः यदि थोड़ासा धन अपनी २ कुलप्रथा के अनुसार 


महा ब्राह्मणो को देकर अधिक भाग किसी देशोपकारी काम मृत 
पुरुष के नाम छूगा दिया जावे ता अति उत्तम होगा । 


( मादकपदार्थ ) 


मादक पदाथे जैसे गांजा, भांग, चसे, अफीम, चण्डू, मद्यादि 
खाने पीनेसे भी देशकी बड़ी हानि होती है । इन के सेवन से 
(१) मनुष्योकी काय दक्षताकी बड़ा धक्का पहुँचताहै, वह आलसी हो 
जाते हैं, ओर पूरा काम करनेके योग्य नहीं रह जाते । ( २ ) मा- 
दक पदार्थों के सेवन से शरीर निबेर ओर रोगग्रस्त हो जाता है। 
( ३ ) मादक पदार्थों में व्यथ धन नष्ट होताहै | ( 9 ) इस धन से 
लाभ उन॑ मनुष्यों को होता है जो हानिकारक वस्तु उत्पन्न करते 
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हैं (४ ) यदि मादक पदार्थों की मांग न होती तो इनके उत्पन्न 
करने भें जितना परिश्रम व्यय किया जाता है वह अवश्यही किसी 
छाभदायक काये में लूगता | 


शोकका विषय है कि लोग महानिन्‍्धसे निन्‍्धय काये करनेपर भी 
दवताकी आड़ लगालेते हैं। प्रायः बहुतसे गंजेड़ियो, भंगेड़ियोकी देखा 
है कि वह भंग खाते समय अथवा दम छूगाते समय बंशंकर भोका- 
नाथ बोलते हैं ओर महादेवजीको गंजेड़ी भंगेड़ी बनानेसे नहीं चूकते । 
यह नितान्त अम है किसी प्रामाणिक पुस्तक में मद्दादेवजी का 
गांजा भांग पीना नहीं लिखा पाया जाता है। 


विदित होता है कि नशाप्रिय छोगों ने इस आधार पर यह 
मनगढ़न्त करली है कि जब श्रीमहादेवजी न गरक पान किया है 
तब उसमे सभी नशे आगये | महादेवजी देवता थे, उनके गरक 
पचाने की सामथ्ये थी तोभी नीऊकंठ होगये | मनुष्यों को डनकी 
देखादेखी जान बूझ कर गरलू पान करना न चाहिये । इस का परि- 
णाम अच्छा नहीं है । 


( नोवाबी व ठसक ) 


मादक पदार्थों से मिलती हुईं हमारी नोवाबी है| किसी समय 
मे हम धनी थे अब हमोरे पास उतना घन नहीं है तोमी ठसक 
के मारे चुरे जाते हैं । 

इन्ही बातों में पुरान रहेस बिगड़ गये । बाप दादोंकी रियासत 
मिट्टी में मिलादी । यह नहीं समझते कि प्रत्यक मनुष्यकी धनाव्यता 
उसकी आय पर निभेर है। यदि आयके अनुसार व्यय न किया 
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जाय तो निरी मूखेता है | इसी प्रकार बहुत से हिन्दुस्तानी रईस 
व्यथे धन फूकने में तथा छोगों को यह दिखाने में कि हम पैसा कोई 
चीज नहीं समझते, अपनी अमीरी तथा रइसी समझते हैं । 

एक नोवाब साहब का हाल है कि अपनी शखी बघारने को 
१००) का नोट सिगरट पर लूपेट कर पीडाला । 

एक रइस साहब ने कलकत्ते में जाकर किसी वर्जित स्थान पर 
अपना डंका बजवाया जिस के कारण उनको एक हजार रुपया जुर- 
माना हुआ । उन्हे ने दा चोबैं ओर डंके पर लगवादी भोर दो 
तोड़े ओर फेंक दिये । 

एऐसेही एक रहस से रेलगाड़ीमं लालटन फूट गई, गाडे ने उस 
का पता रगाकर सज्जनता से लालटेन के दामही उनपर चाज किये। 
रईस साहब ने उस कमरकी दूसरी छालटेन भी तोड़दी ओर दूने 
दाम जुरमानाके दे दिये, साथही इसके ५) और गाडेको मिठाई खाने 
को दिये, गाडे हिन्दुस्तानी रइसोंकी मूखेता पर हँसताहुआ चला गया। 

बहुत से रईस ऐसे हैं जिनका नित प्रति के खाद्य पदार्थ तभी 
तक रुचते हैं जब तक उनके दाम अधिक पड़ते हैं । 

यह दशा तो रहेसों की है परन्तु बहुत से हमारे सामान्य भाई 
भी ठसक ओर बनावट में मस्त हैं | घर में चाहे हटा तवा भी न 
हो, चाहे जोड़ू के छुगरा भी न हो पर आप बूट जूता डटे पान 
खाये बाजार की सेर करते हैं। 

विक्‌ है ऐसे नेवाबी ओर ठसक को, लानत है ऐसे व्यभ 
धन फूकने को, जो न इधर में हो, न उधर में--जिससे न स्वार्थ, 
बने न परमाथ । 
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( तमाशबाजी ) 


इसी प्रकार के व्यय से मिलता जुलता हमारा नाच तमाशे 
का व्यय है । हमारे धनी भाइयों को विचारना चाहिये कि धन 
व्यथ नष्ट न करके उस से कोई ऐसा काम करें जिससे देशके भूखे 
भाइयों की उदरज्वारा शान्त होने का प्रवन्ध हो, अथवा जिससे 
देश का कोई उपपकार हो । 

इस विषय का वन द्वितीय भागके विवाह प्रकरण में विस्तार- 
पूवेक हो चुका है अतः यहां उसाकों न दोहरा कर केवल यह कदद- 
ता हूं कि भाइयो ! आप की कमाई का पैसा देशकी विद्या ओर गुण 
की बृद्धि के अथ सुयोग्य विद्यार्थियों की सहायताम लगे वह अच्छा ? 
या नाच तमाशा रंडी मुंडियों में उठे वह अच्छा ? स्वयं विचारलो। 


( मुक़द्मेबाजी ) 

हमारी आय का एक बड़ा भाग अदालत ओर मुकददभे 
बाजी में उठता है ओर प्रायः देखा गया है कि अतको जो जीतताहे 
उसका भी खच इतना हो जाता है कि “ टक की बुरूुबुर और नो 
टका हुसकाह ” पड़ जाते हैं । 

प्रायः जमीदारों में एक मेड़ के पीछे फोजदारियां हो जाती हैं । 
सैकड़ों के शर ट्ूटते है । फिर उसी पर दीवानी होतींहै वह दीवाना 
ही करके छोड़ती है । 

क्या ही अच्छा होता यदि हम सब अपने मुकददम पंचायतों 
हारा निपटाने का प्रयत्न करते। इस दशामे तो हमस शूद्रही अच्छे 
हैं जिनके यहां महतिया सब मामले निपटा डालता है। इम तो 
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किसी की भी नहीं सुनते, आंखमूँद कर मुकदभेबाजी में रुपये 
लटांत हैं । यदि काइ पूँछता है कि भाई इस में कया बुद्धिमानी है 
कि जितना पाआंगे उस से अधिक खरचोग तो भी हारने जीतने 
की शंका छगी रहेगी। उसका उत्तर यह दते हैं कि भाई मामला 
बातका है कुछ रुपये पैसे का नहीं 

बनारस में एक पांच गज रूम्बा एक गज चोड़ा चबूतरा है, उस 
की छक्खी चबूतरा इस कारण कहते हैं कि उस के लिये दो शिष्ट 
पुरुषों में अदालत हुईं थी उस में उभय पक्ष के एक २ छाख रुपये 
खचे हुये थे, यह चबूतरा किसी अच्छे मोके से भी नहीं है तो भी 
देश के इतने रुपये लेमरा । 


( आलस्य ) 


आलस्य के कारण अपना प्रवन्ध न देखनाभी एक प्रकार का 
प्रच्छन्न अपव्यय दे । इसकी भी हमारे यहां कमी नहीं है, ओर देश 
के अमीरों क यहां तो इसकी बड़ी धूम है | गिर्दे के सहारे बेठके में 
पड़े २ हुका गड़गड़ाने के सिवा ओर कुछ नहीं सघता । यह भी 
नहीं जानते कि हमारे यहां आज कोन पुरुष क्‍या काम कर रहा है। 
हमारे हाथी को रातिब मिलता दे या नहीं । हमार घोड़े को घास 
दीजाती है या नहीं। हमारे बैछा का पेट चारा पानी से भरता है या 
नहीं । फिर गांव इलाके पर जाना, प्रजा की सुनना, तथा अपने काम 
काज देखना तो बढ़ी दूरहै, जब जो चीज आंखके सामने रहती है उस 
से भी आंखें बन्द किये रहते हैं । 

इंगछेण्ड में एक प्रसिद्ध कद्दावत है- 
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अपव्ययविचार । २१९१ 


अथोत्‌ निक्ृष्ट से निकृष्ट ज़मीदार अपने गांजों का प्रवन्ध 
सकोर से अच्छा कर सक्ता है। परन्तु यहां आलस्य ने लोगों को 
एसा शिथिल कर रक्‍्खा है कि सरकार को उन के गांओं का प्रवन्ध 
कोटेआफ़वाड्स से कराना परता है । 

भाइयो ! यह क्या अपने को विदेशियों से हँसाते दो ! 
एकदम जालूस्य भोर निरुचमता को त्याग कर सुख के 
भागी द्वोवो । 


( समय व्यर्थ नष्टकरना ) 


समय व्यथे नष्ट करना भी एक बड़ा अपव्यय है। हम कभी 
विचारते ही नहीं कि हमने अपना कितना समय नष्ट करदिया और 
उतन समय में हम क्या २ काम कर सक्ते थे | 

बड़े आइचये की बात है कि जिस समय के मिनट २ और 
सेकंड २ जोड़कर हमारी आयु बनी है उस समय की भी क्रदर हम 
नहीं करते | जितना समय व्यथ नष्ट होता है उतनीदी हमारी आयु 
निःप्रयोजन व्यय होती है | हम में जो पुरुष कुछ कामकाजी हैं वह 
यही गाया करते हैं कि क्‍या करें भाई बड़ा काम है समय नहीं मि- 
छढूता । पर यदि जांच कीजियेगा ते विदित होजायगा कि उन महा- 
नुभावों के कहे घण्टे नित्यप्रति व्यथे नष्ट होते हैं ओर 3या ८ 
घण्ट से अधिक काम नहीं करना पड़ता | उसतरह बैठे रहने को 
चाहे फाई पुरुष तमाम रात दिन बेठा रद्दे परन्तु काम करना कोई 
ओर वस्तु है। 

हमकोग जब अगरेजो के इस वाक्य पर-- 
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१९२ श्रीवेश्यवेशविभूषण । 


अथोत्‌ सब से अधिक कायेवद्ध मनुष्यों को सब से अधिक 
अवकाश मिलता है--ध्यान देने की योग्यता सम्पादन करलेंगे उस 
दिन भारत का उद्धार दूर न रहजायगा । | 
चोपाई । 
वेद शास्त्र निधि शशि शुभ वर्षों । 
वेश्यविभूषण पूति सहषो ॥ 
जाति सुधार स्वदेश भलाई । 
पढ़िपढ़ि सुजन॒ करहि चितलाई॥ 
इतिभी वैश्यवंशविभूषणे तृतीयोभागः । 
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